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दर्शपात 


युगवाणी का तीसरा संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत है। 
इसमें मेंने युगवाणी के कलापक्ष के सम्बन्ध में दो शब्द लिखकर, 
पाठकों की सुविधा के लिए, युग दशन के प्रमुख तत्वों पर भी प्रकाश 
डाला है। 

युगवाणी को मेने गीत गद्य इसलिए नहीं कहा है कि उसमें 
काव्यात्मकता का अभाव हे; प्रत्युत, उसका काव्य अप्रच्छन्न, 
अनलंकृत तथा विचार भावना प्रधान है। युग के खंडहर पर युगवाणी 
का काव्य सौनन्‍्दय प्रभात के ईषत्‌ स्वर्णिम आतप की तरह बिखरा 
हुआ है, जिसे कला प्रेमी, ध्वंस के ढेर से दृष्टि हटाकर, सहज ही देख 
सकते हैं । 

युगवाणी की भाषा सूच्ठम है, उसमें विश्लेषण का सौन्दय है। 
जिस परंपरागत मधुवन को हम पढ्जवों के ममर से लज्जाब्ण और 
फूलों के रंग गुजन से योवन गवित देखते आए हई उसकी दक्षिण 
पवन ( काव्य प्रेरणा ! ) शिशिर में ठंढी उसासें मर, आज ढेर ढेर 
पीले पुराने पत्तों को युग परिवर्तन की आ्ँधी में उड़ा कर,--जैसे, उन 
टूव्ते हुए स्वप्नों पर स्थिर चरण न रख सकने के कारख ही प्रलय दृत्य 
करती हुई,--नई संस्कृति के बीज बखेर रही है ! युगवाणी में आप 
ठेढ़ी मेढ़ी पतली दूँठी ठहनियों के वन का दूर तक फैला हुआ वासांसि 
जीणानि विह्यय “*सौन्दय देखेंगे, जिससे नव प्रभात की सुनहली किरणों 
बारीक रेशमी जाली की तरह लिपटी हुई हैं; जहाँ श्रोसों. के ररते हुए 
श्रश्रु आगत स्वर्णोदय की श्राभा में हँसते हुए से दिखाई देते हैं; जहाँ 
शाखा-प्रशाखाओ्ं के अ्रंतराल से--जिनमें अब भी कुछ विवण पत्ते 
अठके हुए, हं--छोटे बड़े, तरह तरह के, भावनाओं के नीड़, जाड़ों की. 
ठिठ्ठ॒सर्ती कॉपती हुई महानिशा के युगव्यापी त्रास के मुक्त होकर नवीन 
कॉपलों से छुनते हुए नवीन आलोक तथा नवीन ऊब्णंता का स्पर्श 
पाकर फिर से संगीत मुखर होने का प्रयत्न कर रहे हैं | 


पत्ते की मांसले हरियाली को जब्र कीड़े चाठ जाते हैं, उसकी सूच्म 
स्‍्नायुवों से बुनी हुई हथेली का कला-विन्यास जिस प्रकार देखने वालों 
'को आश्चर्य चकित कर देता है उसी प्रकार की मिलती जुलती हुई 
सौन्दर्य संक्रांति की काँकी आप युगवाणी में भी पाएँगे। तब आप 
ह सहज ह्टी युगवाणा के स्वरों म॑ कद उठ गन 


[ खर॒] 
सदियों से आया मानव जग में यह पतझर ! 
और, ० 
जीवत बसंत तुम, पतमर बन नित आती, 
अ्परूप, चतुर्दिक सुन्दरता बरसाती ! 
युगवाणी में प्रकृति सम्बन्धी कविताश्रों के अतिरिक्त, जो मेरी अन्य 
प्राइृतिक रचनाओं की ठुलना में अपनी विशेषता रखती हैं,--मुख्यतः 
पाँच प्रकार की विचारधाराएँ. मिलती हैं-- 
(१) भृतवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, जिससे मनुष्य 
की चेतना का पथ प्रशस्त बन सके | 
(२ ) समाज में प्रचलित जीवन की मान्यताश्रों का पर्यालोचन 
एवं नवीन संस्कृति के उपकरणों का संग्रह | 
(३ ) पिछुले युगों के उन मत आदर्शों ओर जीणु रूढ़ि रीतियों 
की तीत्र भत्सना, जो श्राज मानवता के विकास में घाधक बन रही हैं । 
(४ ) माक्सवाद तथा फ्रॉयडह के प्राणिशासत्रीय मनोदशन का 
युग की विचारधारा पर प्रभाव: जन समाज का पुनःसंगठन एवं 
दलित लोक समुदाय का जीयोंद्धार । 
(५ ) बहिर्जीवन के साथ अंतर्जीवन के संगठन की आवश्यकता : 
राग भावना का विक्रास तथा नारी जागरण | 
युगवाणी की कुझी उसकी बापू शीषक पहली कविता में है,-- 


मभतवाद उस स्वग॑ के लिए है केवल सोपान 
जहाँ आत्म दशन अनादि से समासीन अ्रम्लान ! 


मानव-जीवन एवं समाज का रुूपांतर करने तथा प्रथ्वी पर मानव 
स्वर्ग बसाने का वस्तु-स्वप्न नवीन युग की भावात्मक देन है। मध्ययुग 
के दार्शनिकों ने जिस प्रकार बाह्य जीवन सत्य की अवद्दैलना कर 
जगत को माया या मिथ्या कहा है और आधुनिक भृतदशन जिस प्रकार 
अन्तर्जीवन सत्य की उपेक्षा कर उसे बंहिजीवन के अधीन रखना 
चाहता है, युगवाशणी में इन दोनों एकांगी दृष्टिकोशों का खंडन किया 
गया है | 
. लोक-कल्याण के लिए. जीवन की बाह्य (संप्रति राजनीतिक 
आर्थिक ) और आम्यंतरिक (सांस्कृतिक आध्यात्मिक ) दोनों ही 
गतियों का संगठन करना आवश्यक है। ब्मात्रा और गुण दोनों 


[ ग॒] 


में संतुलन द्वोना चाहिए। जहाँ एक ओर असंख्य नंगे भूखों 
का उद्धार करना ज़रूरी है वहाँ पिछली संस्कृतियों के विरोधों 
एवं रीति नीतियों को & खलाओं से मंक्त होकर मानव चेतना को 
युग उपकरणों के अनुरूप, विकसित लोक-जीवन निर्माण करने में 
संलग्न होना है। द द 

युगवाणी को विश्वमूर्ति कहा है, जिससे वह जातिगत मन 
से मुक्त होकर विश्वमन एवं युग के लोकमन को अपने रवरों 
में मू्त कर सके; मनुष्य को अ्रंतचंतना में जो सत्य अभी 
अमूर्त है उसे रूप दे सके : जीवन सौन्दय की जो मानसी 
प्रतिमा आज अंतमन में विकसित हो रही है उसे भौतिक जीवन 
में साकार कर सके; और हमारा मनः स्वग पृथ्वी पर उतर आए । 
कहीं-कहीं भावी जीवन की कल्पना प्रत्यकज्ञ हो उठी है। यथा, अब 
छुंदों ओर प्रासों में सीमित कविता विश्व जीवन के रूप में बहने 
लगी है, मानव जीवन ही काव्यमय बन गया है; कलात्मक भाव 
जीवन की वास्तविकता में बंध गए हैं। ऐसे संसार में, जहाँ सांस्कृतिक 
शक्तियाँ उन्मुक्त हो गई हैं अब जीवन संघषण एवं समाज-निर्माण 
का श्रम खुखद सुन्दर लगता है । 


इस युग के असंगठित जीवन को अंबकार कहा है, संगठित मन 
को प्रकाश । विकसित व्यक्तिवाद के साथ ही विकसित समाजवाद 
को विशेष महत्व दिया है, जिससे देव बनने के एकांगी अयक्ष में 
हम मनुष्यत्व से विरक्त होकर सामाजिक जीवन में पशुश्रों से भी नीचे 
न गिर जायें। देवत्व को आत्मसात्‌ कर हम मनुष्य बने रहें श्रीर 
मानव दुबलताश्रों के भीतर से अपना निर्माण एवं विकास कर सके | 
नवीन समाज की परिस्थितियाँ हमें आदशशों की ओर ले जाने वाली 
हों | हमारा मन युग युग के छायामभावों से संत्रस्त न रहे, हम आज 
के मनुष्य की चेतना का, जो खंड युगों की चेतना है, विकसित 
विश्व परिस्थितियों के अनुरूप संगठन एवं निर्माण कर सर्के | 


अपने देश में जनसाधारण के मन में जीवन के प्रति जो 
खोखले वैराग्य की भावना घर कर गई है उसका विरोध कर नवीन 
सामाजिक परित्थितियों के आधार पर नवीन मानसिक जीवन प्रति- 
छ्टित करने पर ज़ोर दिया गया है। ओतिक विशान के विकास के 


[ थे ै 

कारण भू-रचना के जिस भावात्मक दशन का इस युग में आविभाव 
हुआ है उसे युगदशन का एक मुख्य स्तंभ माना है । 

मध्ययुग आत्मदर्शन या आत्मवाद का सक्रिय, संगठित एवं 
सामूहिक प्रयोग नहीं कर सका । तब भौतिक विज्ञान इतना समुन्नत 
नहीं था; वाष्प, विद्य तू , रश्मि आदि मानव जीवन के वाहन नहीं 
बन सके थे। जीवन की बाह्य परिस्थितियाँ एक सीमा तक विकसित 
होने के बाद निष्किय और जड़ हो गई थीं। मध्ययुगीन विचारकों, 
संतों एवं साधुओं के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे विश्व संचरण 
के प्रति निरीह दहोऋर ( मायावाद-मिथ्यावाद शआ्रादि जिसके दुष्परिणाम 
हैं) व्यक्ति से सीधे परातर की ओर चले जाँय | उनके नेंतिक 
उन्नवन के प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न कहे जा सकते हैं पर वे राम-प्रयत्न 
या कृष्ण-प्रवत्वन ( जिन्हें राम कृष्ण श्रवतरण कहना उचित होगा ) 
नहीं थे, जिनके द्वारा विश्व संचरण में भी प्रकरांतर या युगांतर उप- 
स्थित हो सकता और जिनकी विकसित चेतना विश्व जीवन के रूप 
में संगठित एवं प्रतिष्ठित हो सकती | वरतमान युग, नैतिक उन्नयन 
से अधिक, इसी प्रकार के बहिरंतर रूपांतर की प्रतीक्षा करता है | 

. रूप सत्य और कर्म के मन से मेरा अ्मिप्राय लोक जीवन के 

संगठित रूव से और संस्कृति के रूप में संगठित मन से है | पिछले 
जीवन के संगठित सत्य (संस्कृति ) को जिसके मूल केवल मध्य- 
युग की चेतना के आकाश में हैं लोक संग्रह से प्राणशक्ति ग्रहण करने 
के लिए अधोमूल बन जाना है, फिर से नीचे से ऊपर की ओर उठना 
है। गीता में जिस विश्व अ्रश्वत्थ को ऊध्व॑मूल मधघः शाखः कहा है 
वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार विश्वमन ( अ्धिमन ) 
एवं जीवन का समस्त सत्य विज्ञान भूमि में बीज रूप में संचित है, 
जहाँ से वह जगत जीवन में अ्वतरित एवं प्रस्फुटित होता है। 
युगवाणी में, अवतरण और विकास, दोनों संचरणों को महत्व दिया 
है | इसी प्रकार का समन्वय पाठकों को जज्योत्स्नाः में भी मिलेगा | 

संक प में मैंने मार्क्सवाद के लोक-संगठन रूपी व्यापक आदर्शवाद 
और भारतीय दर्शन के चेतनात्मक ऊध्ब आदशवाद दोनों का संश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया है। भारतीय विचारधारा भी सत्य, जेता, 
द्वापर, कलियुग के नामों से प्रादुभाव, निर्माण, विकास और हास 
के बुत्त संचरणों पर विश्वास रखती है। अ्रतः"नवीन युग की भावना 


फ्े 


केवल कपोल कल्पना नहीं है । पदार्थ (मैठर ) और चेतना 
( स्पिरिठ ) को मेंने दो किनारों की तरह माना है जिनके भीतर जीवन 
का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं विकसित होता है। भविष्य में जब 
मानव. जीवन विद्य त्‌ और अशु शक्ति की सबल ढाँगों पर प्रलय वेग 
से दौड़ने लगेगा तब आज के मनुष्य की तर्कों वादों में बिखरी हुई 
चेतना उसका संचालन करने में किसी तरह भी समथ नहीं हो सकेगी । 
इसलिए, सामाजिक जीवन के साथ ही मनुष्य की अंतर्चेतना में भी 
युगांतर होना श्रवश्य॑भावी है। 

इस यगविवतन में अनेक अमभावात्मक एवं विरोधी शक्तियाँ भी 
काम कर रही हैं जो हमारे पिछुले सामाजिक संबंधों की प्रतिक्रियाएँ 
हैं। वतमान राजनीतिक आर्थिक आंदोलन इन्हीं विरोधों को दबाने 
एबं नवीन भाव परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए जन्म ले रहे 
हैं। एक विरोधीतत्व और भी है, जो इनसे सूदम है। वह है मनुष्य 
का रागतत्व, जो पिछुले युगों के संस्कारों से रंजित और सीमित है । 
इस रागतत्व को अपने विकास के लिए. भविष्य में अधिक ऊध्य 
एवं व्यापक धरातल चहिए। वर्तमान नारी जागरण और नारी मुक्ति 
के आन्दोलन उस घरातल पर पहुँचने के लिए सोपान मात्र हैं | राग 
संबंधी आ्रंदोलन एक प्रकार से अभी अविकसित और पिछड़ा हुआ्आा है। 
प्राशिशाक्लीय मनोविशान उस पर केवल आंशिक प्रकाश डालता है । 
मनुष्य स्वभाव को संस्कृत बनाने के लिए रागात्मिका प्रब्ृत्ञि का 
विकास हॉना अनिवाय है | वह एक मूल प्रवृत्ति है। इस बृत्ति के 
विकास से मनुष्य अपने देवत्व के समीप पहुँच जायगा और संसार 
में नर-नारी संबंधी रागात्मक मान्यताओं में प्रकारांतर हो जाएगा। 
स्री पुरुष भौतिक विज्ञान शक्ति से संगठित भावी लोकतंत्र में रहने 
योग्य संस्कार विकसित प्राणी बन सकेंगे। तब शायद घरती की चेतना 
स्वर्ग के पुलिनों को छूने लगेगी । राग संबंधी इस संचरण के लिए 
यगवाणी में यत्र तत्र संकेत किया गया है | पु 
मुझे विश्वास है इन दृष्टिकोों से युगवाणी को समभने में 
पाठकों को सुविधा होगी । दशन पक्ष के लिए, आधुनिक कवि ( भाग 
दो ) की भूमिका को पढ़ना भी उपयोगी सिद्ध होगा । इति । 


प्रयाग, २४ सितम्बर “४७ श्री सुमिन्रानन्‍्दन प्त 
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बापू ! 


किन तत्वों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को ? 
किस प्रकाश से भर जाओगे इस समरोन्मुख भव को १ 
सत्य अहिंसा से आलोकित होगा मानव का मन ? 
अमर प्रेम का मधुर स्वगे बन जावेगा जग जीवन ९ 
आत्मा की महिमा से मंडित होगी नव मानवता ९ 
प्रेम शक्ति से चिर निरल हो जावेगी पाशवता ? 


बापू! तुमसे सुन आत्मा का तेज्रराशि आह्वान 
हँस उठते हैं रोम हु से, पुलक्वित होते प्राण 

भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केबल सोपान, 
जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समासीन अम्लान ! 
नहीं जानता युग विबतें में होगा कितना जन क्षय , 
पर मनुष्य को सत्य अहिसा इष्ट रहेंगे निम्धय ! 
नव॒संस्कृति के दूत ! देवताओं का करने कार्ये 
आत्मा के उद्धार के लिए आए तुम अनिवाये ? 


युगवाणी 


युग की वाणी, 
हे विश्वमूति, कल्याणी ! 
रूप रूप बन जॉँय भाव रबर, 
चित्र-गीत भंझार मनोहर, 
रक्त मांस बन जाँय निखिल 
भावना, कल्पना, रानी ! 
युग की वाणी ! 
आंत्मा ही बन जाय देह नव, 
ज्ञान ज्योति ही विश्व स्नेह नव, 
हास, अश्र, आशाऊकांज्षा 
बन जाय खाद्य, मधु, पानी !. 
युग की वाणी ! 


स्वप्न वस्तु बन जाय सत्य नव, 

स्वर्ग मानसी ही भौतिक भव, 

अन्तर जग ही बहिजंगत 

बन जावे, वीणापाणि, इ ! 
युग की वाणी | 


सर्व मुक्ति हो मुक्ति तत्व अब, 

सामूहिकता ही निञम्वरव अब, 

बने विश्व जीवन की स्वरलिपि 

जन जन मम कहानी ! 
कवि की वाणी ! 


नव दृष्टि 


खुल गए छंद के बंध, 
प्रास के रज्नत पाश, 
अब गीत मुक्त, 
ओ? युग वाणी बहती अयास ! 
बन गए कल्षात्मक भाव 
जगत के रूप नाम, 
जीवन संबषेण देता सुख, 
लगता लत्लाम ! 


सुंदर, शिव, सत्य 
कला के कल्पित माप-मान 
बन गए स्थूल, 
जग जीवन से हो एकप्राण ! 
आनव स्वभाव दी 
बन भानव - आदशे खुकर 
करता अपूर्ण को पूर्ण, 
असुंदर को झुन्दर ! 


मानव ! 


ज्ग-्जीवम के. तम 
देन्य,. अभाव शायन 
परवश . मानव ! 

धुन स्वप्तों के जाल 
ढक दो. विश्व-पराभव 
कुत्सित),, गहिंत, घोर ! 


ये! मे! 


ऊश्ोताभ-से प्राण 
सूक्ष्म, अमर अंतर-जोबन का 
तानें मधुर वितान, 
देश काल्न के मिल्ला छोर ! 


पशु-जीबन के तम्र 
जीवन रूप मरण 
जाग्रतः मानव ! 

सत्य बनाओ स्थप्तों को 
रच मानवता सब, 

ही नव युग का भोर! 


में 
में 


युग उपकरण 


बह जीवित संगीत, लीत हो जिसमें जग-जीवन-संधषे, 
बह आदश, मनुज-स्वभाव ही जिसका दोष-शुद्ध निष्कर्ष | 
वह अन्तः सौन्दर्य, सहन कर सके बाह्य बेरूप्य विरोध, 
सक्रिय अनुकंपां, न घृणा का करे घृणा से जो परिशोध ! 


नम्र शक्ति बह, जो सहिष्णु हो, निर्बल को बल करे प्रदान, 

मू्ते प्रेम, मानव. मानव हों जिसके लिए अभेद्य, समान ! 

बह पवित्रता, जगत्ती के! कलुबों से जो न रहे सं॑त्रस्त, 
४ हु हि 

बह सुख, जो सबंन्न सभी के सुख के लिए रहे सन्यस्त ! 


ललित कला, कुत्सित कुरप जंग का जो रूप करे निर्माण, 
बह दर्शन-विज्ञान, सनुजता का हो जिससे चिर कल्याण ! 
वह संस्कृति, नव मानवता का जिसमें विकृलित भ्रव्य स्व॒रूप, 
बह विश्वास, सुदुस्तर भव-सागर में जो चिर ज्योति-स्तूप ! 


रीति नीति, ज्ञों विश्व प्रगति सें बनें नहीं जड़ बंधन-पाश, 
+>ऐसे उपकरणों से हो भव॑-मानवता का पूर्ण विकास | 


भव संसक्षति 


भाव कर्म में जहाँ साम्य हो संत, 
जग-जीवन में हों विच[र जन के रच ! 
ज्ञान-बूद्ध, निष्किय न जहाँ सानब भन, 
मत आदशेन बंधन, सक्रिय जीवन ! 
रझूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आराधित, 
श्रेणी वर्ग में भानव नहीं विभाजित ! 
घन-बल से हो जहाँ न जन श्रम शोषण, 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन ! 


जहाँ देनय जजर, अभाव-ज्यर पीड़ित 
जीवन यापन हो न मनुज को गहित ! 
युग थुग के छाया-भावों से न्रासित 
मानव प्रति सानव-सच हो ते सशंकित ! 
मुक्त जहाँ मन की गति, जीवन में रति 
भव-मानवता में जन-जीवनस परिशति ! 
संस्कृत बाणी, भाव, कर्म, संस्कृत सन, 
सुन्दर हो जन-बास, वसन, सुन्दर तस ! 


--ऐसा स्वर्ग धरा में हो समुपसिथित, 
नव मानव-संस्कृति-किरणों . से ब्योतित ! 


पुण्य प्रसू 


ताक रहे ही गगन ९ 
मुत्यु-नीलिसा-गछन गगन 
अनिमेष, अचितवन, काल-नयन -- 
निःस्पन्‍्द शूल्य, निजस, लिःस्वन ? 


देखो भू को ! 
जीब प्रसू को .! 
हरित भरित 
पल्लवित ममरित 
कूजित गुृंजित _ 
कुमुमित 
भूको! 


कीमत 

चंचल 

शाहइल्ल 

अंचल ,--- 

कल्न कल 

छ॒ुज्ञ छत 
चतल-जल-भिर्मल्ञ,-- 


कुसुम खचित 

सारुत सुरभितत 

खग कुल्ल कूजित 
प्रिय पशु सुखरित-- 
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युग वाणी 


जिस पर ४|कित 
सुर मुनि षंदित 
मानव पद तल्ष ! 


देखो भू को, 
स्वर्तिक भू को, 
भानव पुण्य-प्सू को ! 


- थींटी 


चींटी को देखा 
बहु सरल बिरत्, काल्ली रेखा 
तम के तागेसी जो हिल डुल 
चलती लघुपद पल पल मिल जुल 
वह है पिपीक्षिका पाँति ! 
देखो ना, किस भाँति. 
काम करतो बह संत्तत १ 
कन-कन कनके चुनती अबिरत ! 
गाय चरतीं, 
धूप खिलाती, 
बटचों की निगरानी करती, 
लड़ती, अरि से तनिक न डरती, 
दुल्त के दृल्न सेना सबारती, 
घर, आंगन, जनपथ थुहारती | 
देखो वह वृल्मीकि झुघर, 
उसके भीतर हैं दुर्ग, नगर | 
अद्भुत धसकी . निर्माण-कला, 
कोई शिक्पों क्या कहे भत्ता ! 


उसमें हैं सोध, थाम, जनपथ, 
आँगन, गो-यह, भंडार अकथ; 
हैं डिम्म-सदा, वर शिविर रचित, 
कंयोढ़ी बहु, राजमार्ग विस्तृत | 


थुग वाणी 


चींदी है प्राणी सामाजिक, 
बह श्रमजीबी, बह सुनागरिक ! 
देखा चींटी को? 
उसके जी को? 
भूरे बालों - की-सी कतरन, 
छिपा नहीं उसका छोटापन, 
वह समस्त प्रथ्बी पर निर्भय 
पघिचरण करती, भ्रम्म में तन्‍्मय, 
वह जीवन की चिनगी अक्षय ! 
वह भी कया देही है तिल-सी ! 
प्राणों की रिलमिल-मभिलमिल्न-सी ! 
दिन भर में वह मीलों चलती, 
अथक, काय से कभी न टलती, 
बह भी क्या शरीर से रहती ९ 
बह कण, अरा, परिमाशु ? 
खिर सक्रिय बह, नहीं स्थाण ! 
: हा मासब | 
देह तुम्हारे ही है, रे शब ! 
तन की चिंता में घुज्न निशिदिन 
देह मात्र रह गए, दूबा तिन ! 
प्राशि प्रवर. 
हो गए भसिछावर 
अचिर धूलि पर |! 
निद्रा, भय, मेशुनाहार 
->ये पशु-लिप्साएं चार+5 
हुई तुम्हें सबेस्व-सार ? 


चींटी 


धिक्‌ मैथुन-आहारन्यंत्र | 

क्या इन्हीं बालुका-भीतों पर 
रखने जाते हो भव्य, अमर 
तुम जन-समाज का नव्य तंत्र ? 
मिली यही. मानज में ज्मता ? 
पशु, पक्षी, प्रुष्पों सें सस्ता ? 
सानवता पशुता समान है? 
प्राशिशांख्ध देता प्रमाण है? 


बाह्य नहीं, आंतरिक साम्य 
जीबों से मानव को भ्रकाम्य ! 
मानव को आदशे चाहिए, 
संस्कृति, आत्मोत्कर्ष चाहिए; 
बाह्य विधान उसे हैं. बंधन 
यदि न स्राम्य उनमें अंतरतम--- 
मूल्य न उत्तका चींटी के सम 
वे हैं जड़, चींटी है चेतन ! 
जीवित चींटी, जींबन-बाहक, 
मानव जीवन का बर नायक, 
बहस्व-तेत्र, बह आत्म-विधायक ! 
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पूर्ण तंत्र सानव, वह इंश्चर, 
मानव के बिधि उसके भीतर | 


पत्र 


रिक्त हो रहीं आज डालियो,--डरों मकिचित्‌ 
रक्त पूण, मांप्तत्न होंगी फिर, जीवन रंजित ! 
जन्मशील है मरण : अमर मर सर कर जीवन, 
मरता सित प्राचीन, पह्लवित होता नूतन | 


पत्तकर यह, सानव जीवन में आथा पतकर, 
आअ थुगों के बाद हो रहा नया युगांतर ! 
बीत गए बहु. हिम, वर्षातप, बविभव पराभव, 
जग जओवन में फिर बसंत आने को अभिनव ! 


भरते हों, भरने दो पत्ते--डरो न किंचित्‌ 
नव॑ज्ञ मुकुल् मंजरियों थ्रे भव होगा शोभित | 
सदियों में आया मानत्र जग में यह पतमर, 
स्यों तक भोगोगे नव मधु का बैभव बर |! 


शिद्पी 


इस छुद्ट होखनी थे फेबता 
करता सें छाया लोक सूजन ? 
पैदा हो मरते जहाँ भाष॑, 
बुदबुद-विचार आओ! रघप्त सघन! 


तिर्माण कर रहे वे जग का 
जो जोड़ इंद, चूना, पत्थर, 
जो चक्षा हथीड़ेघन, सण चगण 
हैं बना रहे जीवस का घर? 


जो कठिन इहलों की नोकों से 
अबिराम लिख रहे घरती पर 0 
जो उप जाते फल, फूक्ष, अ 
जिन पर मानव जीवस निर्भर? 


हस अमर खेखनी से प्रतिह्षणु 
में करता मधुर अमृत वर्षण, 
जिससे मिट्टी के पुतल्नों में 
भर जाते प्राण, अमर ज्ञीबन ! 


सिमोण कर रहा हूँ जग का 
में जोड़ जोड़ भनजों के मन 
में काठ काट कट क्षुणा कठाह 
सचता झ्ात्मा का मनोभवधि ! 


युग बाणी 


खर-कीगल शब्दों को चुन-चुन 
में लिखता जन-अन के सन पर, 
मानव आत्मा का खाद्य शेम, 
जिस पर है जग-जीवन निभर | 


में जा-जीधम का शिल्पी हूँ, 
जीवित भेरी वाणी के स्वर, 
जन-मन के मांस-खंड पर में 
मुद्रित करता हूँ सत्य अमर | 


दो लड़के 


मेरे आँगन में, (टीलेपर है मेरा घर ) 
दो छोटे-ले लड़के आजाते है अकसर 
नंगे तन, गदबदे, साॉवले, सहज छबीके 
मिट्टी के मठमेले पुतल्ले,--पर फुर्दीले ! 


जल्दी से, दीले के नीचे, उघर उतर कर 
ने चुन के जाते कूड़े से मिधियाँ छुन्दर,--- 
सिगरेट के खाली डिब्बे, प्नी चमकील्ी, 
फ़ीतों के दुकड़े, तस्वीरें सीली पीली 
सासिक पन्नों के कबरों की; श्री! बन्दर से 
किलकारी भरते हैं, खश हो-हो अंद्र से ! 
दोड़ पार ऑगन के फिर हो जाते ओोमकल 
वे नाटे छः सात साल के लड़के मांसल ! 


सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन-मन, 
मानव के माते घर से भरता अपनापन | 
मानव के बालक हैं ये पासी के बरूचे, 
रोम रोम मानव, साँचे में ढाले सच्चे ! 


अस्थि-मांस के इन जीवों का ही यह जग घर, 
आत्मा का अधिवास न यहू, बह सूक्स, अनश्वर ! 
न्योल्ावर है आत्मा नश्वर रक्त-प्रांस पर, 
जग का अधिकारी है बह, जो है दु्बेन्तर । 


९४ 


शुभ वाणी 


बहि, बाद, उढका, मम! को भीषण भू पर 
केसे रह सकता है. कोमल ममुत्त कल्लेबर ! 
लिध्ठुर है जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन, 
नव को चाहिए यहाँ मनुझ्ओोधित साधन ! 


क्यों म॒ एक हो मानव सानब सभी परश्पर 
मामवता मिर्माण करें जग में त्ोकोचर ? 
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरबसय, 


मानब का साम्राज्य बते,-- मानव हित निश्चय ! 


जीवन की ज्ुश॒-धूत्रि रह सके जहाँ सुरक्षित ' 
रक्त मांस को इच्छाए जन की हों पूरित ! 
“>मनुज्ञ भेम् से जहाँ रह सकें,--मानव ईश्वर ! 
और कोन सा स्वर्ग चाहिए तुमे घरा पर ? 


घु० ३ 


 सानवपरन 


इस धरती के रोम रोम में 
भरी सहण न्द्रता, 
इसकी रज को छू. प्रकाश 
बन मधुर विनम्र निखरता ! 
पीले पत्ते, टूटी. टहनी, 
छिलके, कंकर, . पत्थर, 
कूड़ा करकट सब कुछ भू पर 
लगता साथक, सुन्दर ! 


प्रणत सदा से धरणी : इसका 


खिरि जुदार 


ज्योति तम्रस, हिम्त आतप का, 


संधु पतमर का 


जीवों की यह थानत्री ; इसकी 


मिट्टी का उनका तन, 


इस संस्कृत रज का ही प्रतिनिधि 
हो सकता मॉनवपन ! 


जीव जनित जी सहज भावना 


संस्कृति. उससे 


चिर ममत्व की मधुर ज्योति-- 
जिम्से मानव डर ज्योतित ! 


रीति नीति व्णी विचार 


केबल हैं उसकी 


ज्ञीदों के प्रति आध्स-बोध ही 


सनुष्यत्थ की 


१७ 


युग बाणी 


विद्या, वैभव, शुण विशिष्टता 
भूषण हों मानव के, 
जीव श्रेंम के बिना किंतु थे 
दूधषएण, हैं. दानव के ! 
रक्त-मांघ का जीव विविध 


से शोभित 


(5 
मनुष्यत्व दुलेभ सुरत्व से,- 


पीड़ित |. 


व्याधि सभ्यता की है निश्चित 
पू्णं सत्य का. पूजन, 


प्राण हीसन बह कक्षा, नहीं 


जिसमें अपूर्शता शोभन ! 


सीमाएँ. आदशे सकल, 
सीमा विहीन यह जीवन, 
दोषों से दह्वी दोष शुद्ध है 
मिट्टी का मासवपन ! 


गंगा की सॉमक 


अभी गिश रात्रि, वात्र क्षश सा, 
गंगा के उस पा, 

क्लांत पांथ,  जिह्ा विक्नोल 
जलन सें रक्ताभ प्रसार ! 

भूरे जलदों से धूमिल नभ-- 
विदृग-पंख-से बिखरे-- 

पेतु - त्वचा - से सिहर - रहे 
- जल में रोओं-से छितरे ! 


दूर, ज्षितिज में चित्रित-सी 
उस तरू माल्ला के ऊपर 
उड़ती काली बिहग पॉँति 
रेखा-छी लहरा सुन्दर ! 
उड़ी आ रही हलकी खेवा 
दो आरोही लेकर, 

नीचे डीक तिरए रहा जक् से. 
छाया-चित्र सनोहर ! 


शांत, रिनध संध्या सत्नज्ज मुख 
देख रही अल्न॒ तत्न में, 
नीलारुण अंगों की आभा 
छहरी लहूरी दल में! 
भांलक रहे जक्ष के अंचल से 
कुचु - जलवद स्वश - प्रभै, 
चूणं कुन्तलों सा लहरों पर 
तिरता धन ऊर्मिज्ष सभा | : 


१६ 


युग बाणी 


द्वामा का इेषतू उज्ज्वल 
कोमल तम धीरे घिरः कर 
टश्य पठटी को बना रहा 
गंभीर, गाढ़, रंग भर-भर | 
मधुर प्राकृतिक सुषमा यह 


भरती विषाद है मन्त में, 


सानव की सजीब सुंदरता 
प्रकृति दृशशत में ! 


पूर्ण हुई सानव्र अंगों में 
सुंदरता नेसर्गिक, 
शत ऊषा संध्या से निर्मित 
नारी प्रतिमा स्वर्गिक ! 
भिन्न भिन्न बंह रही श्राज 
नर नारी जीवन धारा, 
युग युग के सैकत-कर्दम से 
सद्ध,- छिन्न॒ सुख सारा ! 


गड़ा का अभात 


गलित ताम भव : श्क्ुद्धि भान्न रवि 


रहा ज्ितिज से देख, 
गड्ग के नभनील भनिकष पर 
पड़ी स्वर्ण की रेख ! 
आर पार फेले जअज्ञत्न में 
घुत्त कर कोमल आलोक, 
कोमलतम बस निखर रा, 
लगवा जग अखिल अशोक ! 
नेव किरणों ने विश्व्राण में 
किया पुल्क संचायू, 
ज्योति जड़्ित बालुका पुल्निन्त . 
हो उठा सज्ञीवब अपार ! 
सिहर अमर जीवन कंपन से 
खिल खिल अपने आप, 
लहराने भर को लहराता 
कीमल लहर. कलाप ! 


सुजन शीजता से अपनी ही 


ही ज्यों अवश, अकाम--- 
निरुदेश्यप जीवन धांरा 
बहती जाती अधिराभम ! 
देख रहा अनिमेष,--हो गया 
स्थिर, भिश्चल सब्ता जल, 
बहता हूँ में, बहते तट, 


बहते तरु, जझ्ितिम, अबनि तल | 
२१ 


युग वाणी 


यह विराद्‌ भूतों का भव 
चिर जीवन से अनुप्राणित, 
विविध विरोधी तत्वों के 
संघधण से  संचाल्तित | 
तिज्न जीवन के हित असंख्य 
प्राणी हैं इसके आशित, 
मानव इसका शासक,--आतप, 
अनिल, अज्न, जज्न शासित | 


मानव-जीवन,. भ्रकृति-चज्ञन में 


चिर विरोध है निश्चित, 
बिजित प्रकृति को कर, उसने की 
विश्व सभ्यता स्थापित | 
देश, काल, स्थिति से मानवता 
रही सदा ही बाधित, 
देश, काल, स्थिति को वश में कर 
करना है परिचालित ! 


'ुद्र व्यक्ति को विकसित हो 
अब बनना है जन-मानव, 


सामूहिक मानव को निम्रितते 
करनी है संस्कृति नव ! 
मानवता के युग प्रभात में 
सानत्र - जीवन - धारा 
मुक्त अबाध बहे, मानवब-जग 
सुख स्वर्णिम हो सारा! 


मूल्यांकन 


बिगत सत्य, शिव, सुन्दर करता 
नहीं हृदय आकर्षित, 
सभ्य, शिष्ट ओऔ! संस्कृत लगते 
सन को केवल कुत्लित | 
संस्कृति, क्ना सदाचारों से 
भव-पम्रानवता पीड़ित, 
स्वर्ण - पींजड़े में ब॑दी है 
मानव आत्मा निश्चित | 


आज झसमुरर लगते सुन्दर 
प्रिय पीड़ित), शोषित जन, 
जीवन के दैन्यों से जजेर 
मानब-मुख ह्र्ता मल ! 
मूह, असभ्य; उपेक्षित, दूषित 
भूके चिर उपकारक, 
 घामिक,  उपदेशक, पंडित, 
दाली हैं. लोक-प्रतारक ! 
धर्म नीति ओ! खदाचार का 
मूल्यांकन है. जम-हित, 
सत्य नहीं बह, जनता से जो 
नहीं आश-संबंधित । 
आज सत्य, शिव, सुन्दर केबल 
वर्गों, में हैं सीमित, 
ऊध्येसूल  संरक्षति को होना 
द अधोमूल है निश्चित ! 


श्र 


उद्बोधन 


इस विश्री जगती में कुत्सित 
अंतर-चितवन से चुन चुन कर 
सार भाग जीवन का सुन्दर 
मानव | भावी भसान््र के हित 
जीबत पथ कर जाओ ज्योतित | 


अक्षय, शुद्ध, अपाप-विद्ध जो 
मानव उर का सत्य छापरिमित, 
बसे झाप-जग में कर स्थापित 
भव-जीवन कर जाओ निर्मित | 
छुद्र, घृणित, . भव-भेव-जनित 
जी, उसे मिठा, नव-संघ भाव भर, 
देश, काल ओऔ' स्थिति के ऊपर 
मानवता को करो ढमप्रतिष्ठित् ! 


इस कुहूप  जगती में कुत्प्ित 
अंत्र-बाह्य-प्रकृति पर पा जय, 
नव विज्ञान ज्ञान कर संचय, 
मानव ! भसात्री मानव के हित 
नव[संस्कृति कर जाशओो निर्मित ! 


थु० ४ 


तोलो 
रुद्ध हृदय के द्वार, 
“खोलो फिर इस बार ! 
मुक्त निखिल मानवता हो, 


जीवन सौन्दर्य प्रसार,-- 
खोलो फिए इस बार |! 


युग युग के जड़ अंधकार में 
बंदी जन - संसार, 
रूढ़ि-पाश. में बँघी मस्जता 
करती पशु - चीत्कार |-- 

खोलो फिर इस बार ! 


निर्मेत, कर आधात मम में, 
निष्ठुर तड़ित पहार 
चूर्ण करो गत संरकारों को, 
लेझओ. प्राण डउबार [-- 

खोलो फिर इस बार ! 


गज उठे जन-जन में जीवन 
घर में प्रणय॒ पुकार, 
पुत्र पल्लबित हो भानव-जग, 
हों. बसंत, पतमार |-- 

खोलो फिर इस बार ! 


९५ 


माकस के प्रति 


दुंतकथा, बीरों की गाथा, सत्य, नेहीं इतिहास , 
सम्राटों की विजय ज्ालसा, लजना भृकुटि-विज्ञास 
देव नियति का निर्मम क्रीडूश चक्र न वह उच्छकुल 
घमान्धता, नीति, संस्कृति का हो केवत्न समर स्थल! 
साक्षी है इतिहास, किया तुमने दुन्दुभि से घोषित,-- 
प्रकृति बिजित कर, सानव ने की विश्व सभ्यता स्थापित ! 
विकसित हो, बदले जब जब जीवनोपाय के साधन , 
युग बदले, शासन बदले, कर गते सभ्यता समापन ; 
सामाजिक सम्बन्ध बते नव, अथ-भित्ति पर नूतन , 
सेव विचार, नव रीति नीति, नथ नियम, भाव, नथ दर्शन ! 
साक्षी है इतिहास,-आज होने को पुनः थुगान्दर , 
श्रमिकों को शासत होगा अब छत्पादस यन्त्रों पर! 
बरगें हीन सामाजिकता वेगी सबको सम साधन; 
पूरित होंगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
दिग दिगांत में व्याप्त, निद्चिल युग युग का चिर गौरव हर , 
जन संस्कृति का त्व विराद भासाद्‌ उठेगा भू पर ! 
घन्य माक्से | चिर तमच्छुन्न प्रध्वों के उदय शिखर पर , 
तुम तिनेत्र के ज्ञान चछु-से प्रकट हुए प्रत्नयंकर ! 


भूत दर्शन 


कहता भोतिकवाद, वस्तु जग का कर तत्वान्वेषणु:-- 
भोतिक भव ही एक सात्र सानव का अंतर दपेण 


स्थूल सत्य आधार, सूह्म आधेय, हमारा जो मन्त , 
बाह्य विवर्तत से होता थुगपत्‌ अंतर परिवतंन ! 


राष्ट्र वर्ग, आद श, धमं, गत रीति नीति श्रौ! दर्शन 
स्वर्ण पाश हैं : मुक्ति योजना सामूहिक जन जीवन | 


दर्शन युग का अंत, अंत बिज्ञानों का संघ्षेण 

अब दशन-विज्ञान सत्य का कर्ता नव्य निरूपण ! 
नवोद्भूत इतिहास भूत सक्रिय, सकरण, जड़-चेतन 
हुन्द्द तके से अभिव्यक्ति पाता थुग युग में नूतन ! 
अस्त आज सांम्राज्यवाद, धनपति वर्गों का शासन , 
प्रस्तर युग की जीण सभ्यता मरणासन्न, समापन ! 
साम्यबाद के साथ स्वणें युग करता मधुर पदापंण , 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का अभिवादन ! 


भ्र्् 


साम्राज्यवाद 


परिवर्तन ही जग जीवन का नियम चिरतन, दुजथ, 
साक्षी है इतिहास : थुगों का प्रत्यावत्तन अभिनय ! 


मुखियों के, कुलपति, सामंत, महंतों के वैभव क्षण 
बिला गये बहु राज्ञ तंत्र,--सागर में ज्यों बुदुबुद कण ! 
रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनों. में शोभन 
पंजीवाद निशा भी है होने को आज समापन ! 


विविध ज्ञान, विज्ञान, कला, यंत्रों का अद्भुत कौशल 
जग को दे बहु जीवन साधन, ब्राष्प, रश्मि, विश्वुत्‌ बल्ल , 
'मरणोन्मुख साम्राज्यवाद, कर वहि और विष वर्षण , 
अंतिम रण को है सचेष्ट, रच निञ्र विन्तांश आयोजन ! 


विश्व ज्षितिज भें घिरे पराभव के हैं सेघ भर्य॑ंकर , 
नव युग का सूचक है निश्चय यह ताएडब प्रत्नयंकर ! 
जन युग की स्वणशिम किरणों से होगी भू आलोकित , 
नव संस्कृति के नव अरोह होंगे शोशित से सिंचित |! 


समाजवाद-गांधीवाद 


साम्यवाद ने दिया विश्व को नव भौतिक दर्शन का शान 
अथंशाश्ष-ओऔ'-राजनीति-गत विशद्‌ ऐतिहासिक विज्ञान | 


साम्यक्षाद ने दिया जगत को स्रामूहिकः जनतंत्र म्रह्ठान् , 
भव जीवन के देन्य दुःख से किया मनुज़्ता का परिन्राण 
अंतमु ख अद्वेत पड़ा था युग थग से निष्क्रिय, निष्प्राण 
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साभ्य ने वस्तु विधान ! 


गांधीबाद जगत में आया ले मानवता का नत्र साथ, 
सत्य अहिंसा से मनुज्ञोचित नव संस्कृति करने निर्मौश ! 
गांधीयाद हमें जीवन पर देता अंतर्गेत विश्वास, 
सानव की नि:स्रीस शक्ति का सिल्ञता उससे चिर आभास |! 


व्यक्ति पूर्ण बच, जग जीवन में भर सकता है नूतन प्राण , 
विकसित मनुष्यत्व कर सकता पशुत्रा से जन का कल्याणा | 
मलुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद , 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविबाद ! 


घ्‌६्‌ 


संकीण भोतिकवादियों के प्रति 


हाड़ मांस का आज बनाओगे तुम मनुज समाज ! 
हाथ पाँव संगठित चल्ञावेंगे जग जीवन काज़ | 
दया द्रवित द्वीगए देख दारिद्रय असंख्य तनों का ९ 
अब दुढ्रा दारिद्रय उन्हें दोगे निरुपाय मनों का ९ 
_ आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रह नाम 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे ठुम सँबार कर चाम ९ 
बस्तुवाद ही खत्य, म्रषा सिद्धांतवाद, आदेश ! 
बाह्य परिरिथति पर आश्रित अंतर जीवन उत्कर्ष ९ 
मानव ! कभी भूल से भी कया सुधर सकी है. भूल ? 
सरिता का जल्ल म॒षा, सत्य केवल उसके दो कूल ! 
आत्मा ओः भूतों में स्थापित करता कोन समस्व ९ 
बहिरंतर, आत्मा-यूतों से है अतीत बह तत्व | 
भोतिकता, आध्यात्मिकता केबल्ञ उसके दो कूल , 
व्यक्ति-बिश्व से, स्थूत्न-सूक्ष्म से परे सत्य के मूल | 


धनपति 


वे नृशंस हैं: वे जन के श्रसबत्न से पोषित , 
दुद्दरे धनी, जोंक जग के, भू जिनसे शोषित ! 
नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित , 
नेतिकता से भी रहते जो अतः: अपरिचित | 


शय्या को क्रीड़ा कन्‍्दुक है जिनको भारी, 
अहंमन्य वे, मूढ़, अथंचल के व्यमिचारी ! 
सुरांगना, संपदा, सुरात्ओों से संसेवित, 
नर पशु वे ; भू भार: मनुजता जिनसे लज्वित ! 
दर्पी, हृठी, निरंकुश, निर्मेम कलुषित, कुत्सित , 
गत संस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे म्नत ! 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका ,जीवन ; 
अब न प्रयोजन उनका, अंतिम है उनके क्षण! 
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द ९ 
सच्य बस 


गत संस्कृति का दास + विविध विश्वास विधायक्क , 
निखिल झान, विज्ञास नीतियों का उन्नायक | 
उछ्च बरसे की सुविधा का शाख्रोक्त प्रचारक , 
प्रभु सेबक, जन वंचक बह, निञ्ञ॒ वर्ग प्रतारक ! 


भोग शील, धनिकों का स्पर्धी, जीवम-प्रिय अत्ति , 
आर्म वृद्ध, संकीणं हृदय, ताकिक, च्यापक मति | 
पाप पुंण्य संत्रस्त, अस्थियों का बहु कोमल , 
बाक्‌ कुशल, थी दर्पी, अति विवेक से निर्ंल ! 


मध्यवर्गं का मानव, वहू परिजन पल्ली-प्रिय, 
यशंकामी, व्यक्ति असारक, पर हित निष्क्रय ! 
श्रमजीबवी बह, यदि अ्रमिकों का हो अभिभावक , 
नबयुग का वाहक हो, नेता, ल्लोक प्रभावक ! 


कृषक 


युग युग का बह भारवाह, आकहि नत मस्तक , 
निखिल सभ्य संतार पीठ का उसके स्फोटक ! 
बज्र मूढ़, जड़ भूत, हटी, बुध बांधव कपक 
प्रव, ममत्व की मूतति, रूढ़ियों का चिर रक्षक ! 


कर जजर, ऋण ग्रस्त, स्व॒ल्प पेत्रिक स्मृति भू-घन 

निखिल दैन्य, दुर्भाग्य, दुरित, दुख का जो कारण 
बह कुबेर निधि उसे,--रबेद सिंचित जिसके कण 
हे शोक की स्मति के बीते जहाँ वर्ष क्षण ! 


विश्व विवतेनशील, अपरिवर्तित बहू निश्चल , 
बही खेत, ग़ह-द्वार वही क्षूप, हँसिया। आओ? हल ! 
स्थावर स्थितियों का शिशु स्थावर स्थागु ऋषीबल, 
दीधेसूत्र, अति दुराग्रही, साशंक और? बूपज्ञ 


है पुनीत संपत्ति उसे देबी मिधि निश्चित , 
संततिवत्‌ गो वृषभ, शुल्त, तृण, तर चिर परिचित, 
बह संकीण, समूह-कपण, स्वाश्रित, पर-पीड़ित , 


अति निञ्नस्व-प्रिय, शोषित,ल्ुठित, दक्षित, क्षधादित | 


युग युग से निःसंग, स्वीय श्रमबत्ष से जीवित , 
विश्व प्रगति अनभिज्ञ, कूप-तम्न में निन्न सीमित | 
कर्षक का डडद्धार पुण्य इच्छा है. कल्पित , 
सामूहिक कृषि काय-कल्प, अन्यथा कृषक मृत ! 


३३ 
यु० ४ 


श्रमजीबी 


बह पविन्न है; वह, जग के कदम से पोषित , 
बह निर्माव : भ्रेणि, बगे, धन, बल से शोषित ! 
मूढ़, अशिक्षित--परभ्य शिक्षितों से वह शिक्षित 
विश्व प्पेज्षित.--शिष्ट संस्कृततीं से मनुज्ोचित ! 


दैन्य कष्ट कुश्ठित.--सुन्दर है उसका आनन , 
गंदे गाते .बसन हों, पावन श्रम का जीवन ! 
स्नेह, साम्य, सौहाय , पूर्ण तप से उसका मन, 
यह संगठित करेगा भावी भव का शासन | 


भूख प्यास से पीड़ित उसकी भद्दी आकृति 
स्पष्ट कृधा. कहती,--फै पी इस यग की संस्कृति 
बह पशु से जघन्य सानचव--म्ाचव की है कृति | * 
जिसके श्रम से सिंची समद्धों की प्रृथु॒ संपति ! 


मोह संपदा अधिकारों का उसे न किंचित्‌ , 
कार्य कुशल यंत्री बह, श्रम पढुता से जीवित! 
शीत ताप आओ? क्षघा वृषा में सदा संयमित , 
टंढ़ चरित्र बह, कष्ट सहिष्णु, धीर, निर्भेयः चित्त 


लोक क्रांति का अग्रवृत, चर बीर, जनाश्टत , 
सठ्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित ! 
चिर पषबित्र बह : भय, अन्याय, घृणा से पालित , 
जीवन का शिल्पी,--पावन शभ्रम्त से भ्रक्षात्षित 


घन नाद 


ठछः--ठछः->ठ मनी ! 
७ हि 


लीह नाद से ठोंक पीट घन 
निर्मित करता श्रमिकों का मन, 
ठडाः--ठडछा--ठन ! 


ऋर्म-क्विष्ट मानव-भव-जीवन, 
श्रम ही जग का शिलिपि चिरंतन,! 
कठिन सत्य -जीवन की क्षण क्षण 
घोषित करता धन बज-स्वनत-- 
८्यर्थ विचारों का संघर्षण, 
अआविरत श्रम ही जीवन साधन; 
लौह काष्ट सय, रक्त मांघ मय, 
बरतु रूप द्वी सत्य चिरंतन! 
ठडः--ठछः-ठन | 
अग्नि स्‍्फुलिंगों का कर चुंबन 
जाप्रत करता दिग्‌ द्गित धन,-« 
जागो, श्रमिको, बनो सचेवन, 
भू के अधिकारी हैं श्रमजन ! 
सांप पेशियाँ हृष्ट, पुष्ट, घन, 
बदी शिराएँ, श्रम-बलिष्ट तन, 
भू का भसेव्य करेंगे शासन, 
चिर ज्ञाबण्यपूर्ण श्रम के कणु | 
ठडः--ठडछठन ! 


शैर 


कम का मन 


भव को जीवन मन का जीवस, 
कायोर्थी को है मन्त बंधन | 
अवचेतमन सन से होता रे, 
चेतन मय  संत्त संचालित, 
मन के दपण में भव की छुबि, 
रजित होकर होती बिम्बित ! 


छूप जगत कौ 'अधिल्लाया यह 
भाव-जगत मानस का निश्चित, 
गत युग का मृत सशगुण आज 
भानव मन्त की गति करता कुश्ठित | 


अतः कर्म को प्रथम स्थान दो, 
भाव जगत कर्मों से निर्मित | 
मिखिल विचार, विवेक, तके 
भव रूप कर्म को करो समपित ! 


प्रथम कम, कहता जन-दृशन 
पीछे रे सिद्धांत, मत, पचन | 


रूप का मन॑ 


तिमित करो रूप का सनं,-- 
रूप का भत्त ! 


भाव सत्य पीड़ित मानव, 
मत घरो स्वण्त के चरण, 
बाष्प लोक के योग्य तुम्हारा, 
भाव सत्य विश्लेषण | 


रूप जगत यह, रूप कम कर, 
रूप सत्य कर . चिंतन, 
रूप करो निर्माण विश्व का, 
भरो रूप भव से मन | 


भाव भीत तुम, गत भावों के 
पहने स्वर्णिम बंधन, 
रूप हीन मृत भाषों को 
देते हो सत्य चिरंदत ! 


देश काल से सीमित 
गत संस्कृतियों का संघर्षण, 
सठ्य रूप कर मुक्त 
भव्य भव भाव करेगा धारण ! 


निमित करो रूप का सब मन 
न्‍ ९. 
रूप तत्व. कर दर्शन, 
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थुग वाणी 


रूप भसांब. का. मूल 
रूय को भाव करो सब शाप ण ! 
मुझ रूप का तत्ष 
बनेगा जगती का नव जीवन, 
रूप मुक्ति ही भाव मुक्ति 
यह तात्यिक सत्याग्वेषण ! 


रूप पूजन 


करो रूप पूजन भव मानव ! 
भाव पुष्ष॒ कर पेण , 
धरो रूप चरणों में वत्न नव 
तन, मन, जीवन, यौवन ! 


निखिल शक्ति बंध रूप पाश में 
करती. संसूृति  नतेंन , 
रूप परिधि में सुंक्त प्रकाशित 
शत शत रबि, शशि उद्धगन ! 


आज अलंकृत करो घरा को 
रूप रह भर नूतन, 
. युग युग की चिर क्षाव राशि के 
पहचा बसन, विभूषण ! 


प्रकृति रूप इच्छा से उनन्‍मद्‌ 
करती सजन सनातन , 
रूप सृष्टि यह : भाषों को दो 
मधुर रूप परिरंभण ! 


सच है, जग जीवन विकास में 
आते ऐसे थुग 'जझण , 
जब मानव इस रूप-ज्गत का 
करता सूक्ष मिरूुपण ! 
बह विश्लेषण युग , देता 
निर्माण शक्ति फिर नूतन , 
अन्तर जग का बहिजंगत में 
होता जब परिवर्तन ! 


३६, 


युग बाणी 


आज गुगांतर होने को है 
ज्ञगती तल में निश्चित , 


नव मानवता की किरणों से 
विश्व क्षितिज है ज्योतित ! 


ब्फ 


नव्य रूप से करो भव्य मानव ! 
सरूप जग निर्मित , 
अखिल अवधि खिल उठे 
रूप मानवता से हो कुसुमित ! 


बरो रूप को है नव मानव ! 
रच भव प्रतिमा जीवित , 
छा अछ्ु में देश देश की 
भाव राशि कर धपरपित ! 


जम जम की विच्छिन्न शक्ति हो 


जग जीवन में पिकरसित , 
थुग युग की अतृप्त आकांक्षा 
छरः सर की परिपूरित |! 


4० ६ 


रूप निर्माण 


समय रूप विौण करो हैं, 


रथ बपस्त्र. परिधान , 
रम्य बनाश्रो गृह, जनपथ को , 


रम्य सगर, जनस्थान ! 


स्म्य स॒ष्टि ही रूप जगत की, 


-श्म्य घरा शरज्ञार , 
 घाद्य रूप हो रम्य बर्तु का , 


स्स्य विचार ! 


रम्य रूप हो मानवता का, 


अखिल मनोरम वेश , 
भाषा रम्य सनुजता का सन , 
बहन करे निःशेष ! 
भेद्‌ जनित माया, माया का , 
रूप करो. विन्यांस , 
मानव संस्कृति में विरोध डूबें , 
हो ऐक्य प्रकाश ! 
रूप रचो भव मानवत्ता का , 
रूप भाव आधार , 
रम्य रूप मानव समुह हो , 
जीवत रूप. विचार ! 


४९ 


भूत जंगल 
जड़ चेतन हैं. एक नियम के बश परिषालित , 
मात्रा का है भेद, उभय हैं अन्योन्याश्रित | 
भूत जगत की पावत्तता को करो न कलुषित , 
निखिल जीव जग की सत्ता इससे परिपालित ! 


पावन हो भव घाम,--अनिल्न जल्न, स्थल, सभ पावम, 
पावन हों ग्रह, वेसन,--विभूषण, भाजनल पावन ! 
हृदय-बुद्धि हो पावन, देह, गिरा, मन पावन , 
पावन दिशि पत्न, खाद्य श्वास, भव जीवन पावन्त ! 


सुन्दर ही पावन, संस्कृत ही पार्वंत निश्चय , 
: मुन्दर हो भू का मुख; संसक्ृत जीवस-संचय ! 
सुन्दर भव-शाज्षय, संस्कृत जड़-चेतन समुद्य , 
 झुन्दर नव भानब, संस्कृत भब॒-मानव को जथ ! 


जीवन मांस 


मानवता का रुका मांस 
जग जीवन से चिर ओत ग्रोत , 
निखिल विचारों का बहता 
इस अरुण रुधिर में जीबित स्रोत ! 


युग युग की चेतना अमर , 
दिशि दिशि के जीवन का षल्लास , 
रक्त मांस में देश देश की . 
संस्कृति फा शाश्वत्त इतिहास ! 


कहाँ. खोजने जाते हो 
सुन्दरता ओ!ः आनंद अपार १ 
इस मांशलता में है मूतितव 
अखिल भावनाञ्रों का सार ! 


मांध नहीं. भनश्वर रज , 
_ ज्योतित मांस नहीं जड़ जीव-विल्ास 
अंतर बाह्य चतुर्दिक्‌ है तम, 
रूप मांस है अमर प्रकाश | 


शत्त बसंत, शत ग्रीष्म, शरद का 
मांत बीज में” है आवास , 
ईश्वर है यह .आमांख, पूर्ण यह, 
इसका होता नहीं बिनाश | 
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यग-वाणी 


मांस मुक्ति है भाव मुक्ति, 
शो! भाव मुक्ति जीवन उल्लास , 
मांस मुक्ति ही क्रीक मुक्ति 
भव जीवन का जो चरम विकास ! 


मांसों का है मांस, मान्तुषी मांस 
करो इसका सम्मान , 
तिर्मित करो मांस का जीवन , 
जीवन मांस करी. निर्माण | 


मानव पशु 


मानव के पशु के प्रति 

हो उदार नव संस्कृति |. 
युग युग से रच शत शव नेतिक बंधन 
ऑाँध दिया मानव ने पीड़ित पशु तन ! 
चिद्रोही हो उठा आज पशु दर्पित, 
बहन रहेगा अब नव युग में गहित ! 
नहीं सहेगा रे वह अन्नुचित ताड़न , 
रीति नीतियों का गत त्तिम॑ंप्त शासन ! 
बह भी क्या मांनच जीवन का लाने , 
वह, मानव के देव भाव का वाहन ! 


नहीं रहे जीवनोपाय तत्र विकसित , 
जीवन यापत्र कर न सके सब इच्चछित , 
नैतिक सीमाएँ बहु कर नि्धारित , 
जीवन इच्छा की जन ने मयोदित | 
मानव के कल्याण के किए निश्चित 
पशु ने अपनी बलि दी, देंचों के हित , 
जीवन के उपकरण अखिल कर अ्रधिक्षत्त 
गत युग का पशु हुआ आज्ञ मनुजोचित |! 
देव और पशु, भावों मेंजो सीमित 
'थुग थुग में होते परियर्तित, अबसित , 
मानव पशु ने क्रिया आज़ भव अर्जित 
मानव देव हुआ अब वह सम्मानित ! 

मानव के पशु के प्रति 

सध्य बरो की हो रति ! 


धर 


जारी 


भुक्त करो नारी को सानब ! 
खिर बंदिति नारी को, 
यूग युग की बबर कारा से , 
अनमिं, सखी, प्यारी को! 
छिन्न करो सब स्वर्ण पाश 
उसके कोमल तन मन के , 
वे आभूषण नहीं, दाम 
इसके बंदी जीवन के | 


पुरुष वासना को ख्रीमा से 
पीड़ित नारी जीवन , 
नर नारी का तुच्छ भेद है 
केवल. युग विभाजन ! 
उसे मालदी का भौरव दे 
पूर्ण. सत्य दो नूतन , 
उसका भुख जग का प्रकाश हो 
उठे अंध.. अवशुश्ठन ! 


यथोत्रि मात्र रहू गई मानती 
निमर आत्मा कर अशपंण , 
पुरुष प्रकृति की पशुत्ता का 
पहने. नैतिक. आभूषण ! 
नष्ट हो गई उसकी आत्मा , 
तथा रह गई पावन ; 
यगयुग से अबगुरिटत गूहिणी 


सहती पशु के बन्धन्त ! 
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खोलो हे मेखल। युगों की 
कटि प्रदेश से, कन से ! 
अमर प्रेम हो बन्धन उसका ;, 
बह पत्रिन्र हो मन से ! 
अंगों की अविकच इच्छाएँ 


रहें ने जीवन पातक, 
वे बिकास में बसें सहायक , 


होवें. प्रेत प्रकाशक | 


ज्ुधा तृषा ही के समान 
युग्मेच्छा प्रकृति प्रवर्तित , 
कामेच्छा #मेच्छा बचरर 
हो जाती मनुजोचित ! 
क्षधा कामवबश गत युग ने 
पशु बक्ष से कर जन शासित 
जीवन के उपररण सहृश 
नारी भो कर ली अधिकृत ! 
मुक्त करो जीवन संभिनति को , 
जनसनि. देवि को आहत, 
जंग जीवन में मानव के सँग 
हों  मानबी प्रतिष्ठित | 
प्रेम स्वर्ग हो घरा, मधुर 
जारी महिमा से भमंडित 
नारी मुख की नत्र किरणों से 
थुग प्रभात ही ज्योतित 


५५ 


नारी 


नर की छाया 


पुरुषों की ही आँखों से 
नित देख देख अपना तम , 
पुरुषों ही के भावों से 
अपने प्रति भर अपना भन , 
लो, अपनी ही चितवत से 
बह हो उठती है लज्ित , 
छापने ही भीतर छिप छिप 
जग से हो गई तिरोहित ! 


वह नर की छाया नारी। 
खचिर नमित नयस, पद विजड़ित , 
वह चकित, भीत हिरनी सी 
तिञ्न॒ चरण चाप से शंकित | 
सानव की चिर सहधर्मिशि , 
युग यूग से मुख अबगुण्ठित , 
स्थापित घर के कीने में 
बह दीप शिखा सी फंपित ! 


करती बहू जीवन थापन 
ग्रग युग से पशु सी पालित , 
बंदिती कॉम कारशा की, 
आदर्श नीति परिचालित |! 


हिल 


बंदे तुम्हारे द्वार ? 


बंद तुम्हारे छ्वार ? 
मुसकाती प्ाची में ऊषा ले किरणों का. हार, 
विहंप्ती सरसी. में सरोजिनी, सोई तम्र इस थार 
बंद तुम्हारे द्वार ? 


मधु" वन में जागा मलयानिल, भौंरों में गुझ्ार, 

विहँग कंठ में गान, कुसुम डर में सौरभ-उदगार, 
द बंद तुम्हारे द्वार! 

प्राण | प्रतीक्षा में प्रकाश ओऔ! प्रेप बने प्रतिहार, 


पथ दिखलाने को प्रकाश, तुमसे भिल्नने को प्यार, 
बंद तुम्हारे द्वार 


गीत, हुए के पंख सार, आक्राश कर रहे पार, 
भेद सकेगी नहीं हृदय प्राणों की सम पुकार 
बंद तुम्हार॑ द्वार ९ 


आज निल्लावर सुरभि, खुला जग सें मधु का भंडार 
दबा सकोगी तुम्हीं आज उर में जीवन का ज्वार ? 
बंद तुम्हारे द्वार ९ 


हे 
4० ७ 


सुमन के प्रति 


भाष, वाणी था रूप ? 
तुम क्‍या हो चिर मूक सुसन |! 
किसके प्रतिरृप ९. 
मौन सुमन ! 
सुन्दरता से अनिम्तिष चितबन 
छू. कोमल ममस्थल 
मूक सत्य के भेद सकल 
कह देती, ( खुल दत्त पर दल )-- 
सहज समझ लेता मन !.,. 
विजय रूप की सदा भाव पर, 
भाव फझंप पर : नभर ! 
में अबाक हूँ तुम्हें. बेखकर 
_ भीौच  -रूपघर | 
रूप. नहीं है नश्वर [-- 
सत्ता का बह पूर्ण, प्रकृत स्वर, 
सुन्दर है बह,,,, ...अमर ! 


४८९ 


कवि |... 


हे. राजनीतिकिदू,. अथवविज्ञ ! 
रच शत शत्त बाद, विधाद, तंत्र, 


 परतंत्र किया तुमने मानव , 
तुम बना न सके उसे ख्तंत्र | 
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हे दशेनज्ञ, शत तरकाी से, 


सच्छालों से पा गहन ज्ञाव, . 


तुम भी न दे सके मानव को 
उसकी मानवता का प्रमाण ! 
हे चित्रकार, के संग तूजक्षि, 
भर रूप रेख, छायाभ अंग; 
: चित्रित ने कर सके सानव में 
तुम मानवता के रूप रंग! 


गायक, पा कोमल, मधुर कंठ, 


रच वाद्य ताल, आलाप, 
मानव घर तुम मानव 
लय कर न सके, गा समे 
हे शिल्पकार बर।! कठिन . 
जड़ भप्रस्तर में भर अमर 
जग को 


दे सके नहीं मानव 


तान , 
लर में 
गान्न ! 


थातु , 
श्राणु 


तुम मानवता का प्रकृत मास | 


कवि, नव युग की चुन भाव राशि , 
तब छन्द, आभरण” रस विधान , 
तुम बन ने सकोगे जन मन के 
जाग्रत. भाबों के गीत यात्र ! 


५१ 


प्रकाश ! 


आश्री, प्रकाश | इस यूग थुंग के 
अवशगुए्ठम से मुख दिखल्लाशी , 
आओ हे, मासब के घट के 
पट खोक्ल भधुर श्री बरसाओं | 


आओ, जीवन के आँगन से 
स्वर्णिम प्रभात जग के ल्ाओ , 
सातब उर के प्रस्तर युग के 
इस अंध तम्स को भिख्रराओ |! 


विज्ञान ज्ञान की शत फिरशों 
जमपंथ में बरसाते आशभो, 
मुरझाएण मानव मुकुज्ञों को 
छूकर नव छति में बिकसाओ ! 


दिशि पत्त के भेद बिशेदों को 
तुम हुबा एकता में, भाश्रो, 
नव मूर्तिभमात सामवबता. बच 
जम ज्ञन के मन में बल ज्ञाश्री ! 


आंध्र विहंग ! 


है. क्लाम्न-बिहंग (-- 
तुम ताम्र सुभग 
न पर्णो में ह 
छिपकर, उड्ेलते कर्शा ' में 
म॑जरित भधुर 
 श्व॒सन्मास॑ प्रचुर ! 
उन्मुक्त नील... 
तुम प॑ख ढील , 
उड़ उड़ सत्तीत 
हो जाते. लग 
मि।क्षीम शांति में चिर सुखसंथ;-- 
जब नीड़-निल्य में रद्ध - हं.दय 
हो. उठता पीड़ातुर अतिशय ! 
फिर आम्र-विहग 
छिप. ताम्र..- सुभग 
नव पर्णों. में 
बरसाते आकुल कणी मेँ 
मंभरित मधुर 
स्व॒र-गीत॑. विदुर ! 


में भी भसार 

अपने विचार 
भावनता-कल्‍्पना पर अपार , 
लि:सीम विश्व -में हो विज्ञीन 


४ 


युग वाणी 


गाता भवीभ 
भंधु के गाने, 


जग में नव जीवस बरसाने , 
मुझा मानब-्डर. विकसाणने ! 


है. आंम्र घिहग | 
तुम सुनना सजग,-- 
जग का प्रपवत्त 
मानव जीवन 
है... शिकिर-न्रस्त 
बहु व्याधि शभ्रष्त्त | 


थे ज्ीएं, शीर्ण, चिर दीणो परणों 
'जो झास्त, ध्वस्त, भ्री-हत, विवश 
क्षय हीं समस्त, 
यूग सूर्थ 'अरत ! 


ये यंप्र. वर्ग 
बल शर्त्ति भगें, 
बहु जाति-पाँति , 
'कुन्न वंश ख्याति, 
हुत हों विन्ष्ट सब नश्क स्वर्ग | 


विश्वास अ्रंध, 


संधर्ष हू हू, 
| 

बहु. तकंबाद, 

उर के प्रभांद, 


गत छरूषहि रीति 
पु _ धर्म नीति 
ये हैं ज्ञगती की ईति भीति! 


कै] 


तर 


आम्र बिहृगं 
हों अंत 
देन्य जग के दुरंत, 
आने वसंत, 
जीवन दिगंत 
फिर से हो स्मित कुसुमित अनंत ! 


हों नग्न भग्न 

छझातनेंद .. भग्न, 

संहार श्रांत 

प्रिमाण लग्न! 

सब छ्लुधा-झुब्ध 

कामना लुब्ध 

हों दृप्त इृषप्त 

जग कार्य लिप्त | 

छाज्ञान चूर्ण 

हों ल्लान पूर्ण, 

मानव समूह 

हो एक व्यूह ! 
जग के सब भेंद-भाव हों लय , 
जीवन की बाधाएं हों क्षय, 
'जय ही, मानव जीवन की जय | 


जन्मेष 


मौन रहेगा श्ञान, 
स्तव्ध निखिल विज्ञान ! 


क्रांति पालतू पशु-सी होगी शांत , 
तके बुद्धि के वाद लगेंगे आंत! 
राजनीति औ” अथशाश्र 

होंगे संघषे-परास्त ! 

धर्म, नीति, आचार-- 

रुंघेगी सब की क्षीण पुकार ! 


जीवन के स्वर में हो प्रकट महान 
फूटेगा जीवन रहस्य का गान ! 
छुथा, तृषा आओ! स्पृह्दा, काप्त से ऊपर, 
जाति, वर्ग औ! देश, राष्ट्र से उठकर, 
जीवित स्वर में, व्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण ! 


४६ 


अनुभूति 
स्‍क्त-मांध की देह बस गई 
जीवन-इच्छा निर्भर, 


मधुर भावना, सदिर कट्पना 
रुधिर-शिराएँ सुंदर! 


रिक्त पूर्ण दी, शून्य सब, 
जीवन से आज गया भर, _ 
निश्चल मरण स्प॒द्या से चंचल 
कप कैप उठता थर-थर्‌ ! 


तम्स नयन की तारा बस 
चितवन करता आलोकित ! 
गत अभाव बरस गए भाव 
हो जोक-प्रेम संपोषित ! 


अखिल अमंगकत देन्य भूलकर 
बैर विरोध, विनत-फन, 
मंत्र-मुग्घ फणियों-से करते 


जीवन-सखर में नतेभ ! 


४७ 


एः एप ः /, 
पल सुर (रा 
तुम हरित-कंथु, 
सिक्ष ज्योति किश्ण छत्रि बसमा, 
भत्र रासक्ृति की सत्र ग्रांपगा | 


निधन सभद्ध, शासक शासित, 
तुमको समान संस्छत प्राकृत 

गत धर्म कम, मृत रूढ़ि रीति तम आशना, 
सत्र मामबंता की सहिसा ! 


संहार सम्न तु खुलन शग्न, 

कर राष्ट्र बर्ग बल भेद भ्रज्ञ 
भरती समत्व गगवी में, छुप दिशि-रशगशा, 

सब शुंग की गोरब गरिमा! 


५९३ 


कर देशकाल ओ' प्रकृति विजित, 
विज्ञाप ल्वान इंसिहास्त अभिव, 

मानव की विश्व विजय से तुभ श्मित देशना 
प्रृथ्यी की स्वर्ग मधुरिमा ! 


श् 


हरीतिशा 
0 आग 


2 प्‌ तं भू ् दा 
रित हरित रंगे ! 


तुबाी पुलद्धित श्रतल्ा 
बधित तृणु तर दल्ल 


ए्याग्रत, को पतन, शत 

तोचन-ग्रिय, प्राशब्वत्ञ, 

वय वोपक, गले संबत्त, 

पतञञत प॒िंथु शॉमिव रंग 
8रि्ति हरिय शेंग ! 


हुरशिति बंधन, तब लि सिंत, 

अंग जीवन प्रतिमा सिय 

दृश्ती मानव का खिल; 

भय संत्कावि भावितत रेग, 
धरिष हरित सर ! 


प्रकृति के प्रति 


हार गई तुम 
प्रकृति | 

रख निरुपम 
मानव-छृति ! 


निखिल रूप, रेखा, स्वर 
हुए निल्लावर 
सानव के तन, मन पर ! 


धातु, चर्ण, रस-सार, 
बने अर्थ, स्वच, रफ़्त-धर, 
कुमुमित अंग-छउभार ! 


सुंदरता, उल्लास, 

छाया, गंध, प्रकाश, 

बसे रूप-लावण्य विकास, 
नव योवन-मधुसास ! 
औआवत रख में मतितक्षणश 
कर स्वेस्व समपेण, 

पूर्ण हुईं तुम, प्रक्ृति ! 
अराज बन सानव की कृति ! 


६५ 


छ्ल्छ 


शीत ताप, 
दि रात, 
सुख ठुख, 


द्वास विकास, 
जीवन के ही अंश-भाग ! 
इसके साथ बढ़ी, सानव ! 
जड़ प्रकृति तुम्हारी अवयब ! 


सदन करो चुपचाप 

इन्द्रों के आधात्त, 
जीवन से होओ न विमुख ! 
बढ़ी वृक्ष-से अनायास 
तुम सीख राग, फल्-त्याग ! 
रहो साथ भव के, भव-मानव ! 
"भाग तुम्हारा ही भव ! 


९ 


शभ 


राग, फरवल्ष राग ! 
छिपी चराचर के अंतर, मं 


अमिवीष्य 


चिरए. शाम 2522 


रंग, क्रेंबल्न राग ! 


गूढ राग का संदेधंग ही 


जीबन का हतिशात्ष 
आयबन का : तिह्षप्त, 


शराग-शक्ति का विपुक्ष समस्यथ 
- जन-शाज पसंताप्म | 


निखिल ल्ञान, विज्ञनों में 
बह पाता तलब आआव्यक्ति, 


रात हो भूल धायु, 
संस्कृतियाँ. झूप, विर्भाक्त ! 


दुर्निबार यह शाम, राम का 
रूप करो भिश्नाण, * 


चेष्टिध करो राग से भवष,- 


हो अननन्‍्यीवन दह्याण | 


शभ साधना 


जीवन-तंत्री आज सन्नाओ 
पर शाग ताशें से, 
गत उठे मत धरा 
प्रेम को स्वशिक भंकारों से ! 


राग-साधना करो सधुर 
पुर-डर के अखिल मिल्ला सुर, 
प्रति्षनतित हो शा. 
हृदय से, राशों के द्वारों से ! 


दाग विश्व का जीवन 
संसाति का है सार सनातन 
अभिव्यक्त हो राग, 
भाव, बाणी आओ! आचारों से ! 
जीवन बंत्री आज सज्ञाओओ 
प्रणया राम तारों से। 


रूप सत्य 


भुझे रूप ही भाता ! 
प्राण | रूप ही भेरे घर में 
मधुर भाव बन जाता ! 
मुझे रूप ही भाता ! 


आवन का चिर सत्य 
नहीं दे सका मुझे परितोष, 
मुभे ज्ञान से वरतु सुददाती, 
सूदम बीज से कोष ! 


पच है जीवन के वसंत से 
रहता है पतमार, 
गंध बणमय कल्ि-कुसु्मों का 
पर ऐेश्वयं अपार | 


शशि राशि सौन्दय, भ्रेम, 
आनन्द गुर्णों का हार, 
मुमके लुभाता रूप रंग 
रेखा का यह संसार ! 


मुमे रूप ही भाता ! 

प्राण | रूप का सध्ष्य 

रूप के भीतर नहीं समाता ! 
. मुमके रूप ही भाता ! 


६४ 


पुओे स्वप्न दो 


मुझे स्वप्न दो, मुझे स्तप्त दो! 
हे जीवन के जागरूक ! 
जीवन के नव नव मुझे स्वप्न दा ! 


स्वप्त-जागरण हो यह जीवन , 
स्वप्न-पुल्षक-स्मित तन,सन, योवन, 
मेरे स्वप्नों के प्रकाश में 
जग का अँधकार जावे सो ! 


वस्तु-ज्ञान से ऊब गया में 
सूखे मरु में डूब गया में 
मेरे स्वष्नों को छाया में 
जग का बस्तु सत्य जाबे खो ! 


शिशिर शयित जग जीवन बन में 
हों पल्‍्लवबित स्वृप्त नव, क्षण में , 
मेरं कार्यां में, बाणी में 

नब नव स्व॒प्तों का गुजन हो ! 


है जीवन के जागरूऋ | 
भव जीवन के सव मुझे रबप्न दो | 


६५ 


मन के स्वप्स 


सत्य बनाओ, हे , 
मेरे सन के स्वप्नों को 
सत्य बनाओ | 


आम स्वप्त को सत्य , 

सत्य को स्वप्न बना नव सृष्टि बसाओ ! 
निखिल ज्ञान को कर्म , 

कर्म को ज्ञान बना भव मूर्ति सजाओ ! 
आज विश्व को व्यक्ति 

व्यक्ति को विश्व बना जगा-जीवन लाओ ! 


सत्य बनाभो, हे , 
मेरे जीवन-स्‍्वप्नों को 
सत्य बनाओ ! 


 आज्ञ शखिल्ष विज्ञान, ज्ञान को 
रूप, गंध, रस में प्रकटाओ ! 
आत्मा फी निःसीम मुक्ति को 
भव की सीम। में बँधवाओ ! 
जम की रक्त-मांस इच्छा को 
मधुर अन्न-फल में उपजाओ ! 


सत्य बनाओ, हे 
मानव झर के रवृष्मों को 
सत्य बनाओ ! 


६६ 


जीवन स्पश 


क्यों चंचल, व्याकुल्ल॒ जन ! 
फूट रहा मधुषन में जो सौन्दर्योल्लास , 
कल्ति कु्तमों में राग-रं गमय शक्ति-विक्ास , 
आकुल उसी के लिए जन-मन ! 


दोड़ रही रक्तिम पत्नाश में जीवन-ज्याज्न , 
आम्र-मोर में मदिर गंध, तरुओं में तरुण अवाल; 
विदृग-युग्म हो विहल सुख से आप 

पंखों से प्रिय पंख मिलना करते हैं प्रेमालाप-- 


अखिल बिप्न, भय, बाघाएं कर पार 
शीत, ताप, भाझा के सह बहु बार, 
कौन शक्ति सजती जीवन का बासंती श्रू गार ! 


सभी उसी के लिए बिकल मन | 
उसी शक्ति का पाने जीवन स्पशें 
रोम रोम में भरने बिद्यत हृ; 
चिंर चंचल, व्याकुज्ञ जन | 


मधु के स्वप्न 


रक्त पक्षाश | रक्त पज्ञाश ! 


सखे, मुभे दोगे सिंदुर के पुष्पों की व्याज्ना का हाथ 
आज उल्लसित घरा, पल्लबित बिटपों में बहुबणं विकाप 
पीपज्ञ, नीम, अशोक, आमम्र से फूट रहा हरितास हुलास ; 
गीत निरत हैं यवक,नृ तय रत युवतती-जन स्मित मुख, सविल्लास 
फिर भी स्वष्त्त नहीं आते उड़ उड़ सुख के प॑खों में पास ! 


रक्त पत्लाश | रक्त पत्नाश | 


मुझे चाहिए अब जन-जन के जीवन में ही नव मधुसास ! 
जन जीवन से आज्ञ चाहता हैँ पाना जीवन उल्लास 
तुम मुझको दोगे जीवन की ज्वाला का जाज्वल्य प्रकाश ९ 


प्रिय कचुनार ! प्रिय कचतार | 


मुझे बिना पत्रों की धरुष्पों की डाज्नी दोगे उपहार ९ 
सुन्दर गधुऋतु, सुन्दर है गुंजित दिगंत का हरित प्रसार , 

श्र, रजत, मरकत, विद्र म के विविध किसलयोंका सृदु-भार; 
सुन्दर सलित समीर आज, सुन्दर लगता नभ का विस्तार , 
छुदर निखिल धरिन्री, सुन्दर खग-मुग युर्मों फा अभिसार | 


प्रिय कचनार | प्रिय कचनार | 


जन मत को आककाक्षाओं का पर उन्मद सौन्इय अपार | 
आज बश्ाऊँगा में फिर से घर-धर स्वप्नों का संसार ! 
मुझे गूथने दोगे अपनी स्वश-रजत कलियों का हार ? 


द८ 


मधु के स्वप्न 


आम रसाल | ताम्र रसाल ! 


मधुपों से गुंमरित मुझे दोगे न संजरित अपनी डाज्न ? 
आज तुम्दारे अंग-अंग से फूट रही नव मधुकी ज्याल , 
इंगुर के पर्णों में दिशि दिशि नृत्य कर रहा स्व्रण सकाल ; 
'मझ्जरियों के मदिर शरों से जजेर जइ-चेतन इस काल , 
बोरों की उनन्‍्मद सुगंध पी अंध हुई भोरों की माल | 


शआाम्र रसाल ! ताम्र रसाल ! 

क्ोकिन्न की आकुज्न ध्यनि सुन लद॒ उठे पल्लबों से बन-शाज्ष, 

आम लुभाऊँगा में जग को बुन-बुन नव स्वप्नों का जात ! 
खे | मुझे दोगे स्वप्नों से स्व मझ्लरित अपनी डाल ? 


पलाश ! 


. मरकत वन में आज तुम्हारी नव प्रवाल की डाल 
जगा रही एउर में आकुत्न आर्कृक्षाश्रों को जत्नात्न | 
पीपज्ष, चिलबिल, आम्र, नीम की पल्ज्ञब श्री पुकुमार , 
तुम्हीं उठाए हो पर बसुधा का मधु-योवन-भार | 
बर्ण वर्ण की हरीतिमा का बन में भरा विकास , 
पर नव मधु की निश्िल कामनाओं के तुम उच्छुबास ! 
शत मधु पृष्पों के रंगों की रल्तच्छुटा, पत्ाश ! 
प्रकट नहीं कर सकती यहू बैभव पुष्कल उल्लास |! 


'स्वण मझ्नरित आम्र आज, भी? ग्जत ताम्र कचनसार , 
नील कोकिल्ा की पुकार है, पीत भ्र"ग गु'जार |-- 
पु में विक धिं न्‍ 
धरण स्व॒रों से भुखर तुम्हारे किंतु मौन अंगार 
योवन के नव रक्त पेज का जितत में मदिर उक्षार | 


हृदय रुधिर ही अपित कर मधु को, अपणां-श्रो शाल्ष ! 
तुमने जग में आम जला दी दिशि दिशि जीवन-ज्वाल्न ! 


७० 


प्ताश के प्रति 


प्राप्त नहीं मानव जग को यह मर्मोज्वल उल्लास 
जो कि तुम्हारी डाल डाल पर करता सहज विल्ञाप | 
आज प्रत्य ज्याला में ज्यों गल गए विश्व के पाश , 
जीवन की हिलल्‍्लोल लोल उमड़ी छूने आकाश ! 
आकांक्षाएं अखिल अबनि को हुई पूर्णो उम्मुक्त , 
यह रफक्तोज्बल्न तेज घरा के जीवन के उपयुक्त | 
उदूभिज के जीवन-विकास में हुआ सवीन प्रभात , 
तरुओं का हरितांबकार हो उठा ज्योति-अबदात | 


नव जीवन का रुधिर शिराओं में कर बहन, पलाश ! 
तृणु-तरू जग से मानब-जग में तुमने भरा प्रकाश | 
यह शोभा, यह शक्ति, दीप यह यौबनं की उद्यम 
भरती मन सें श्रोज, हगों को लगती है अभिराम ! 
जीबन की अआकांक्षाओं का यह सौन्द्य अ्रमन्द्‌ 
सानव भी उपभोग कर सके मुक्त, स्वस्थ आनन्द ! 


केलिफ़ोनियाँ पॉपी 


कैसा प्रकाश से प्रेम तुम्हें, 
छू. खर्ण-रजत किरणें प्रभात 
पीले सुफ़ेद सी फूज्ञों में 
तुम खिल खिल पड़ती पुलक गांत ! 


जड़ वृन्त-मूज़ | घड़ती होतीं 
तुम तितम्ी-सी सुख से उन्मुख , 
प्रथ्वी के हों ये डाल पात 
पर पार्थिव नहीं तुम्हारा सुख ! 


बंधन में भी ही सहज मुक्त 
तुम, इस्लीज्षिण उड़कर क्षण में, 
निज मुख की ही अतिशयता में 
हो समा गई मेरे मन में। 


७६ 


बदली का प्रभात॑ 


निशि के तब में कर मर 
हलकी जल की फुद्दी 
धरती को कर गईं सज़त्न ! 


अधियाज्ञी में छन कर 
निमंत्र जल को. फुही 
तृण तक को कर उज्बल्ल [,.. 


बीती राव,-- 
घूमिल सजञल 
बुष्ठटि शून्य, नव 
अलस .. उ्तींदा-सा 
कोमल्लाभ, 


कहाँ मलुज को अवसर 
देखे मधुर प्रकृति-मुख ९ 
भव अभाव से जजंर 
प्रकृति उसे देगी सु्र ? 


दो मित्र 


उस निर्जन टीले पर 
दोनों चित्नवित् 

एक दूसरे से मिल, 
मित्रों से हैं खड़े, 
मोन, मनोहर ! 
दोनों पादप, 

सह वर्षोत्तप 

हुए साथ दी बढ़े, 
दीघ सुदृदतर ९ 


पतमभार में सब पत्र गए कर, 
नम्न, धवल्ञ शाखों पर 

पतली, ऐढ़ी 2हनी अगशित्त 
शिरा-जाल-सी फेल्ी गुम्कित, 
तर्ओं की रेखा-छबि कम्पित 
भू पर कर छायाकित | 


मील भिरञ्र गगन पर 
चित्रित-से दो तरबर 
आँखों को लगते हैं सुंदर 
मत को सुखकर | 


१४१ 


भेमा में नीस 


सर्‌ सर सर मर 

रेशम के से स्वर भर, 
धते नीम दल्ल द 
लंबे, पतले, चंचल; 
श्वसन-स्पश से 

रोमहष से 

हिल हिल उठते प्रतिपल ! 


वृक्ष शिखर से भू पर 
शत्त शव मिश्रित ध्वत्ति कर 
फूद पड़ा, लो, निमर 
ससत,--कमरप्र, अर !... 
क्ूम रूम, कुक झुक क्र, 
_भीस तीस तर लिभेर - 

: सिहर सिहर थर्‌ थर थर्‌ 
. करता सर मर॒ 


चर्‌ मर! 


लिप-पुत गए हरित दक्ष 
मसेंर में हो श्रोमाल्, 


बायु वेग से अविरत्ष 


धातु-पत्र-से बज कल ! 
खिसक, सिश्क, सॉँसे भर, 
भीत, पीत, ऋश, सिशेल्ष, 
नीम दक्ष सकत्न 

भार भर पड़ते पक्ष पत्र | 


3४, 


ओस के प्रति 


किस अकलुष जग से उतरे 

तुम प्रतनु ओस ! 

तृण, कलि, कुछुम अधर पर बिखरे ? 
फिसने तुम्हें सजाया, 

सुंदर, सुधर बनाया ( 

रजत-बाष्प की सुभग 

जल्नद-प्तीपी ने ? 

ऐसी आभा देखी नहीं किसी मे ! 
सस्मित तुम से है प्रभात-जग, 
स्वर्गिक मोती, अ्रतुल्ञ कोष ! 


किसकी यह कहपना। ९ 
तुम्हें जो दिया बना, 
उज्बत्न, 

कोमल, 

चंचत्त, 

निम्न, निर्दोषि | 


चटुल शानिल ने तुम्हें तोल 
सब को समान कर गोल्न गोल, 
शशि-छथपि से भर 

तुम को सुन्दर, 

छुड़काया भू के पल्चकों पर, 

हे स्प्म-सुधर | 

'तुस पर सइश्ल रबि न्योछ्ावर ! 


७६ 


ओस के प्रति 
स्वर्गीय तुम्हारा लोल-लास, 
जीवन के चत्त-पत्ञ का हुलास, 


निजञ्ञ लघु सत्ता का कर विकास 
तुम बने बाष्प आकाश | 


ओडस | 
'उर-परितोष ! 
ओ स्पशे-शीत | 
छुबि-गीत 
झोस | 


५५ 


ओस बिन्दु 


ओीस विन्दु | ल्धु ओस बिन्दु ! 
बहु नीले, पीले, हरे, लाल , 
चंचल ताराओं-से जक्ष जल , 
फेलाते शीतल, सजल ब्वाल ! 


कछतरघ करते, किलकार, शार 
ये मोन-मूक,--०ण तर दक्ष पर , 
तकते अपलक, निश्चल सोए , 
उड़ उड़ पंखड़ियों पर सुंदर ! 


ये पक्ती, मधुमक्खी, तितत्नी , 
जुगनू, मछली, रवि, ऋक्त ,इंढु , 
निज नाभ-रूप खो, जान।बृझ , 
सथ बने हुए हैं. ओस-बिन्दु ! 


अलद 
तूल जलद, ऊण जलद,; 
तुम घम्म जल पृणु जतलद। 
कात मस्ण जल-सूत 


भू पद पर जोमूत 
हरित काढृते तूण, तर, छद ! 


रतनित जलद, तड़ित अलद , 
संसुति को कंर चकित जलद , 
इंद्रचाप रंग चित्र , 

गज मग छाप विचित्र 

बनते रवि-शशि तंरी सुखद ! 


धीर जल्द, तूरों जलद , 
श्वेत श्याम छबि पूर्ण जलद , 
शिखी नृत्य पर लुब्ध , 
दादुर ध्यनि से शुब्ध , 
विरहिशि कृषि के दुत फलद ! 


७६ 


अनामिका के कवि 
श्री सूयकांत त्रिपाठी के प्रति 


छंद बंद भ्रव तोड़, फोड़कर पबेत कारा 

अचल रूढ़ियों की, कबि, तेरी कविता धारा 

मुक्त, अबाध, अमंद, रजत निमर सी निःसुत, 

ग़लित, लक्षित आल्नोक राशि, चिर अकल्ुष अविजित |] 


स्फटिक शिल्नाओं से तूने बाणी का मंदिर 

शिल्प, बनाया,--ज्यो ति-ऊल्लषश नित्र यश का धर चिर | 
शिल्लीभुत सोंदये, ज्ञान, आनंद अनश्वर 

शब्द शब्द में तेरे उज्बल्ल जड़ित हिम शिखर | 

शुत्र कल्पना की उड़ान, भव-भास्थर कत्तरव , 

हंस, अंश बाशी के, तेरी प्रतिभा नित नव ! 


जीवन के कस से अमक्िन मानस सरसिज्ञ 
शोभित तेरा, बरद शारदा का आसन निज ! 
अमत पुत्र कवि, यशःक्राय तव जरामरणनजित्‌ , 
रवय॑ भारती से तेरी हत्तंत्री मंछझृत | 


प्० 


आचाय हिंवेदी के प्रति 
६ हर 


भारतेंदहु. ने जिसकी अक्षय अमर नींव पर 
प्रथम शिक्षा का गौरष स्थापित किया पूथ॑तर, 
. कुशल शिल्पि बहु विविध कीर्ति स्तंभों से सुन्दर 
महिमा सुषमा जिसे दे गए, स्तुत्य यत्म कर ; 


भारत की वाणी का वह भ्रव्योश्व सीधबर 
अंतर्नयनों में क्‍या, हे आचाय, पूर्णतर 
लद्भासित हो उठा आपके दिव्य रूप धर ९ 
उ्योति-विचुम्बित, स्तीय कीति का स्वणु फन्नश बर 
जो पहले ही आप रख गए श्रग्र शिखर पर ! 


आये, आपके मनःस्रप्त को ले पलकों पर 
भावी चिएर साकार कर सके रूप रंग भर; 
दिशि दिशि की अनुभूति, ज्ञान, बहु भाव मिरन्तर , 
उसे उठायें थग थुग के सुख, दुःख अनश्वर 
-आप यही आशीबाद दें, देव यही बर ! 


८३२ 
यु० ११ 


आचाय हिवेदी के प्रति 
(२) 
भारतेंदु कर गए भारती की बीणा निर्माण 
किया अमर स्पशों ने जिसका बहुविधि स्व॒र-संधान 


निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम स्वर्ण मक्लार 
- झखिल देश की बाणी को दे दिया एक शाकार ! 


पंखहीन थी छुब्ध कल्पना, मूक कंठगत गान | 
शब्द शुन्य थे भाव; रुद्ध प्राणों से बंचित प्राण ! 
सुख दुख की प्रिय कथा स्वप्न, बंदी थे हृदयोद्गार ! 
एक देश था सही, एक था कया वाणी व्यापार ? 


बाग्सि | आपने मुक देश को कर फिर से बाचाकत , 
रूप रक्ष से पूण कर दिया जीण राष्ट्र कंकाल ! 
शत्त कंठों से फूट आपके शतमुख गौरव गान 
शत शत्त युग स्त॑ंभों पर तानें स्वर्णिम कीति वितान , 
चिर स्मारक स्रा उठ युग थुग में भारत का साहित्य 
आये, आपके यशःकाय की धरे सुरक्षित नित्य ! 


णा 


कुसुम के प्रति 


भर गए हाय, तुम कांत कुसुम ! 
सब रूप रंग वृज्ञ गए बिखर , 
रहू सके न चाय-चिसंतन तुम , 
जीवन की मधु-स्मिति गई बिसर | 


चुपके-से मकर, तुमने फल्न को 
निज सौंप दिया जीवन, यौवन , 
चुण भर जो पलकों पर मलका 
बह मधु का स्वप्व ने रह! स्मरण ! 


चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवस में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद , 
बस आत्मन्‍त्याग, जीवन-विमिमय 
इस संधि-अगत सें है सुखप्रद ! 
करुणा है. प्राशश्रृंत जंग की, 
अवलंबित जिस पर जग-जीवन , 
भर देती चिर स्वरगिक करुणा 
जीवन का खोया सूनापन ! 


करुणा-रंजित जीवन . का सुख, 
जग की सुख्रता अभ्रु-रनात , 
फरुणा ही से साथंक होते 
चिर जन्म-मरण,. संध्याअभात | 


६३ 


क्रांति 


तुम अंधकार, जीवन को ज्योतित करती , 
तुम विष हो, उर में मधुर सुधा सी मरती ! 
तुम मरण, बिश्व में अगर चेतना भरती, 
तुम निखिल भयंकर, भीति जगत की हरती ! 


तुम शून्य, अतुल ऐश्बर्यं सदा बरसाती , 
अपरूप,  चतुद्कि सुन्दरता सरसाती ! 
निष्ठुर निर्मम, छुट्रों को भी अपनाती , 
तुम दावा; चन को हरित भरित कर जाती | 


तुम चिर विनाश, नव सजन गोद में लाती, 
.चिर प्राकृत, नृव संस्कृति के ज्वार उठाती ! 
तुम रुद्र, प्रल्नय-तांडब में ही सुस्त पाती , 
जीवन वसंत्त तुम, पतभड़ बन मत 'आदी | 


८ । 


 जीवन-त्म 


आज अखिल आलोक बस गया 
जीवन का. वन तमस अपार , 
किरण-जाल-सा फेला. निर्मल 
अधियाज्ञी का नाक्षा ज्वार | 
निखिल बस्तुओं का घनत्व यह , 
रूपों कक! आकार-प्रकार , 
सुंदरता, आनंद, मधुरिमा, 
सकल गुणों का डब्बल सार! 


ग्रत्ना-सा यहे अंधकार , 

खिर चेतन घीज़ों से उदेर , 

इसके रोशों में अंत्हित 

सलोकों के रहस्य सुंदर ! 

मिखिल् ख॒ष्टि के मूल इसीमें , 

जग के पत्र, पुष्प बहु फल , 

रूप, रंग, रस, परतकर-मधु , 

जीवन की हरियाक्षी मांसल ! 
आभधभाओं. की है आभा 
जीवन का अंधकार , अविकार | 
इसके कण-कण में हैं. ब्योतित 
सुखभा के अर्सख्य संसार | 
अंतर का आलोक बन गया 
यह जीवन-तम आज्ञ उदार , 
सूच्म रजत किरणों सा फैला 
आँधियाली का नीला भार. ' 


प्प्ण्‌ 


आशो.! 


जाओ, मेरे स्वर में गाश | 
जीवन के क्रकंश अपस्वरः | 
मेरी बंशी सें लय बस जाओ ! 


अहंकार बन, राग हेष बन , 
कास क्रोध भय विष्न केश बन, 
शत छिद्टों से फूट फूड शत 
तिश्वासों से मधु बरसाओ ! 


हे दूषित, है कलुपित, गहित , 
हे खंडित, है त्यक्त, षपेज्षित, 
मेरे दर में चिर पावन बन , 
संगति, सत्य, पू्णता पाओ ! 


बन विरोध संघर्षण में बल , 
रह विनाश संशय से तिश्चल्त, 
बन तुस चिर विश्वास-शक्ति , 
भव रोदन को संगीत बनाओ । 


६१ 


क्ुष्ण घन |! 


मुसका भो है भीम कृष्ण घन ! 
गहन भयावह अंधकार को 
ज्योति-मुग्ध कर चम्को कुछ क्षण ! 


दिग विदीण कर, भर गुम गर्जन , 
चौर तड़ित से अंध आवरण , 
सम्रड् घुमड़ घिर रूम भूम है 
बरसाओ नव जोवन के कण | 


शम धघमं हा निर्भर अंबर , 
भूल कूल मोम मोंकों पर 

है दुदंस उद्दाम, हरों भव ताप दाप 
 अभिमत कर सिचन ! 


इंदरवचाप से कर दिशि चित्रित , 
बहभार से केक्की पुल्नकित , 

हरित भरित हे करो धरशि को 
हो कशणाद्रे, घोर बच्चे स्वत ! 


प्री 


निश्चय 


संघर्षों में शांति बनूँ में! 
अंधकार में पढ़ जीवन के 
अंधकार की कांति बनू में! 


अग जीवन के ज्वारों में बह , 
कोमल प्रखर प्रहारों को सह , 
भत्र के ऋंद्न किल्कारों में 
हँसमुख नीरब क्रांति बनूँ में ! 


घृणा उपेक्षा में रह अधिचत , 
निंदा सॉछन से घन जउलज्बह् , 
त्रटियों से ज्योतित कर निझ्र पथ 
जन-सेवा की श्रांति घनू में! 


फेल मिराशा केदु निष्फलता , 
देग्य, स्वभाव जमित दुबंलता , 
आगे बढ़े घीर एकाकी 

भाग्य चक्र को अआंति बनूँ में | 


यु० १३ 


बीज 


आज मशनुज को खोज निकालो | 


जाति वर्ण संसक्रति समाज से 
मूल च्यक्ति को फिर से चाल्लो! 


देश राष्ट्र के विविध भेद हर , 
धर्म नीतियों में सम्तत्व भर , 
रूढ़ि रीति गत विश्वाप्तों 
छांध यवनिका आज उपठाल्लो | 


भाषा भूषा के जो भीतर , 
श्रेणि बगे से मासत्र ऊपर , 


अखिल अबनि में रिक्त मशुज को 
केबल मनुज जान अपनालो ! 


राज। प्रजा, धनी ओऔ! , निधन 
सभ्य असंस्कृत, सज्जन दु्जन 
भव मांनवता से सब को भर, 
खंड मनु को फिर से ढाल्ो | 


छह 


आवाहन 


रूप धरो, नव रूप धरो ! 
जीवन के धन अंधकार 
नव॒उ्योतित हो भ्रव रूप धरों! 


है कुरूप, हे कुष्सित प्राकृत , 

सुन्दर, है स॑रकृत, सरि्मित , 
आओ जग जीवन परिणय से 
'परिचितसे मिज्ञ बाँह भरो।!' 


कोमल कु, कठु कोमल बन कर , 
उच्चज्ञल मंद, मंद उच्यलेंतर., 
दिवा निशा के ज्यो;त तमस पिल्ल 
सॉक. प्रात अभिसार करो |! 


पतमर में मधु, मधु में पतमर ,. 
सुख में दुख, दुख में सुख बसकर 
जन्म मुत्यु में, जन्मनमस्युहर ! 
भव की जीवन भीति हरो!| 
रूप धरो, नव रूप घरों ! 


लेनदेन 


कातो अंधकार तन मन का! 
नव प्रकाश के रजतत्वर्ण से 
बुनो तरुण पट नव जीवन का ! 


युग युग के बहु भेदों को धुन, 
बबरता, पाशबता को चुन, 
लब मानवता से ढेँक़ दो हे, 
कुत्सित नग्न रूप जन जन का ! 


विशिपक्ष के ताने बाने भर, 
धूपछाँह रच संस्कृति सुन्दर , 
बीनो स्नेह सुरुचि संयम से 
शील वसत लव भव यौवन का ! 


सजा पुरातन को, कर नूतत , 
देश देश का रँग अपनापन , 
निखिल बिश्व को हांट बाट में 
हेत देने हो सानवपन्न का ! 


£. ₹ 


वस्तु सत्य 


आज्ञ भाव से बनो बस्तु-भव ! 
चेतनवा से झप गंध रस 
शब्द स्पशें ब्रन उपजो अभिनव ! 


बनो प्रेम से प्रेमी प्रिय जन, 
सुन्दरता के सुन्दर तन-मन, 
ाज अतुल्ल आनन्द राशि से 
बनी विपुत्र जग जीवम उत्सव ! 


कारण से शुभ कम घन सकछ्त ! 
सूध्षम बीज से पत्र, पुष्प फल्ष , 
नित्य मुक्ति में भत बन्धचन घन , 
बनो शक्ति से. खाद्य मधु विभव ! 


सीसा में है घंतो असीमित , 
जन्म मरण में ही चिर जीवित , 
पत्ते पक्ष. के परिवर्तेन में तुम 
अनों.. सतातनता का अनुभव ! 


सब सासव 


आज बनो फिर तुम्त सब्र मानव ! 
चुन चुन सार प्रक्रति से अझतुलित 
जीवन रूप धरो हे अभिनव ! 


नभ्न से शांति, कांति रब्ि से हर , 
भूपों में चेतनता दो भर, 
निस्तत्ष॒ता जलतनिधि से लेकर 
भू से विभव, सरुत से ले जब ! 


सुमभ्ों से स्मिति, बिहगों से स्वर 
शशि से छबि, सधु से यौवन-बर , 
सुंदरता, आनंद, प्रेम का-- 

भू पर विचर,--करों नव उत्सव ! 


आज सत्याग तप, संयम साधन 
साथंक हों, पूजन आराधन , 
लीरस दर्शोत दशेनीय-- 

गासव बपु पाकर सुग्ध करे भव | 


मनिखिल्ष ज्ञान विज्ञान समीक्षा, 
करता भव-इतिहा थ प्रतीक्षा , 
सूर्तिमाम नव संस्कृति बन , 

आओ अब सानब | थुग युग संभव | 


६.२ 


प्रकृति-शिशु 


बढ़े प्रकृति-शिशु भव मानव में ! 
भथ का दे पाथेय प्रकृति ने 
भेजा मनुज अपरिचित भव में | 


बँधा सोह बंधन में अपने , 
उर में इच्छाओं के सपने 
जीवस का ऐश्वय खोजता 
बह खिर जीणे जगत के शब में ! 


जीवन इच्छा को कर संस्कृत , 
प्राकृत भय के तम्म॒ को ज्योतित्त , 
. विकसित हो, मासब मानव को 

बह अपना सा था अनुभत्र में | 


निज पर सें समता ऋर निर्धित , 
मानवता का सार संकलित ; 
बह भव जीवन का श्रष्टा हो , 
द्रष्टा ही, रति हो चिर नत्र में | 
बड़े प्रकृति-शिशु - भ्रव मानव में | 


आधवेश 


ज्यों मधुबन में गूजते अमर, 

ज्यों आम्र कुज में पिक्की मुखर, 

मेरी उर तंत्री से रह रह 
गीतों के मधुर फूठते स्वर ! 


ज्यों मरते हरसिगार मकर मर, 

ज्यों हिम फुहार शुचि फहर फहर, 

मेरे मानस से सुंदरता 
ति:सत होती त्यों नलिखर लिखर ! 


गिरि सर से ज्यों बहता निमेर, 
रबि शशि से तिग्म मधुरतर कर, 
मेरे सन की आवेश शांति 
गीतों में पड़ती बिखर बिखर | 


8५, 


आठ समपेण 


रक्त मांस की 'शचिर देह में 
तुमने अपलापन भर 
बना दिया इसको चिर पावन 
नाम रूप ज्योतित कर ! 


बहुजन शून्य, अपरिचित जग में 
प्रतिक्षण दे .निञ्ञ॒ परिचय 
रहने योग्य कर दिया इसको 
स्नेंहू. गेह.. शोभामय ! 


शत अतृप् श्राशाउका जाएं 
तुम पर द्वो न्योछाबर 
पूर्ण हो गई आज, जन्म की 
युग युग की साथे बर! 


निखिल ज्ञान विज्ञान तके 
आओ! जन्म मरण भश्नोत्तर 
साथंक सब हो गए पूर्ण 
'तन्मय प्रिय तुममें. होकर ! 


तुम इेश्यर 


सीभाओं में ही तुम असीम, 
बंधन नियमों में मुक्ति सतत्त, 
बहु रूपों में चिर एक रूप, 
संत्रषाँ में ही शांति महत ! 


कलुबवित दूषित में चिर पवित्र, 
कुत्सित कुरूप सें तुम सुंदर, 
खण्डित कुंठित में पूर्ण सदा, 
छशभंगुर में तुम नित्य अमर | 


तुम पत्तित छुद्र में चिर सहान, 
परित्यक्तों के जीवन सहूचर, 
तुम विपथ गामियों के चिर पथ, 
जीवन्मृत के नव जीवन बर ! 


तुम बाधा विध्मों में हो बल, 
जीवन के तम में घिर भास्वर, 
असफलताओं में इष्ठ सिद्धि, 
तुम जीवों में ही हो इश्वर ! 


६७ 


वाणी 


बारी, बाणी, 

जीवन की वाणी दो मुझफो भास्वर ! 
भीन गगन को भेद 

बोलते जिस वाणी में बडुचर, 

_ जिसमें नीरव गिरि से नि:सत्त, 
होते. मुखरित. निमेर ! 


जिस बाणी में मेघ गंरजते 
लहरा उठते. सागर, 
जिसमें नित दासिनी दमकती, 
मोर साचते सुन्दर ! 


बाणी, वाणी 

मुझे वरत-वाणी दें। पूर्ण, चिरंतन ! 
जिस बाणी में छू मलयानिल 
पुलकोीं से भरता तन 
जिसमें म॒ठु मुख कुछुम खोलते, 
शरु-अशु करते नतत। 


जिस वाणी में द्ाधा, तथा 
झो? काम दीप करते तन 
जिसमें इच्छा, सुखदुख उठते, 
धझाते शेशव, . यौवन ! 


चाणी, षाणी 

मुझे सप्टिकी बाणी दो अबिनश्वर ' 
जो बहु बरण्णं, गंध, रूपों में 
करती सजन निरंतर , 
ज्ञिस वाणी में अनुभव करते 


चुपके निखिल चराचर | 


ज्ञोॉ बाणी चिर जम्म-मरण 
तम ओऔ! अकाश से है पर , 
जो वाणी जीवन को जीवन , 
शाश्वत सुंदर, अक्षर ! 
बाणी, वाणी 

मुझको वो घट घट की बाणी फे स्वर ! 


: ६. है. 


याणी 


युग लुत्य 

लृत्य करो, दुत्य. करो ! 
शिशिर समीर 
मंत्त श्रधीर , 


प्रलयंकर सत्य. करो 
मृध्यु से व व्यर्थ बरो ! 


जो शीर्ण विश्व पर्ण 
छठे विदी णे, हे विवश ! 
काल भीत, रक्त पीत , 
मभर भर संजन गीत, 
कामथंकर सत्य करो , 
निखिल विश्व बंध हरो ! 


गरढ़ि रीति, भ्याय नीति, 
प्रीति, इति भीति , 
घातूषा, सत्य झ्ृषा , 
5ज्ञा, भय, रोष, विनय , 
गे पु, हष द केश, 
छग॑फर चृुध्य करो, 
तीयन जड़ सिन्धु वरो। 


रैश शाह, लीह काष्ट 
व्ेशि बर्ग, मरक स्वर्ग, 
न्ाति पीति, बंश एयाति, 
धनी अधन, भूपति जत्त 


१५० 


भुंग सृत्य 


आत्मा सन, बाणी तम, 
अभयंकर नृध्य करो 
नव युग को अखिल वरो ! 


मृत्य करो, नृत्य करो, 
शिशिर समीर, 
छुब्ध अधीर, 

तांडब गति नूत्य करो 

भूतल कृतकृत्य. करो ! 


युग वाणी 
[ गीत गद्य | 


